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` . भूलसंशोधन । +, | 

वैद्किसिद्ठुन्तग्रन्थमाल्ठा संख्या ( अथात्‌ बास्तविक | 
वेदिकबणंव्यब्स्था पूवीचे ) के पृष्ठ ३१ पंक्ति ३२ में “अपृणा? ` 

¬ शब्द के स्थान पर agat छप गया है सो पाठकगण gg |. 
कर पढ़ें, तथा पृ० 9२ को २ दूसरी पक्ति से आगे का पाठ | 
i 


खुट राया'है-सो इस प्रकार है :- 

“ अर्थात्‌ मेघ तक पहुंचता Brag अग्नि gat हैं I 
( परायन्‌ ) दूर जाता gar पुनः ( fayaea Sq: ) सबका | 
प्रकाशक (.भुबनस्य गर्भ: ) लोकों का कारण ( जायम]नेः ) 
प्रकट होते हो ( आरोदसी ) gral से लेकर आकाश as | 
(auma ) फेल जाता है 7 ॥ ; 


गर. E 


>> ल A ey 
भास्कर प्रस का छपा पुस्तक 1 

~ भारतवर्ष का सच्चा इतिहास २) संस्कृत हिन्दी कोप ४) विद्यार्थियों से ३) 
याल्मीकियरामायण सदीक- ६) सजिल्द en) भास्कर के mari को ३ ) | 
सजिल्द ३॥) उद्योगशिक्ता १ ) संगीत रत्नावली पांचों भाग ul) afisz ॥>) é 
भार्यगौरंव m) सीता देवी |) wel संगीत शतक 12) शुद्ध चाणक्य नीति 1) f 
भी कृष्ण ,चरिजसार a) भारतमय aqa ४) हिम्मतसिंह -») नार्युपदेश ।) 
शतक KES )॥ नारीभनन विलास )॥ नियोग वेदिक है )॥ mar दीप ॥. 
कन्या अक्षरदीपिका ) हवनमन्त्राः )। मन्दिर donee Ji पोप दम्भ )। नित्य- 
कर्मविधि )॥ पतित्रतथमे )॥ सन्ध्योपासन ) पुराणों में १०००० yadi की 
शुद्धि )। पोपप्रदीप -)॥ वेदिक शिक्षाशतक )॥ नीतिशतक भाषानुवाद ७) श्राय, 
समाज के नियमोपनिपम )) ऋषिसिद्धान्त )॥ विवाह व्यवस्था -)॥ आर्यसमाज 
.के दाखिला फार्म ।2) सेकड़ा, विज्ञापन फार्म 1) सेकड़ा । रसीद बही ।) चिक- 
` बुक ।) भक्तियोग ओर karfafa |») नियोगतत्त्वपरकाश प्रथम भाग 1>) वास्त- 
विक वदिकवर्णव्यवस्धा प्रथम भारा |) द्वितीय भाग 12) नीजेश्वरप्रकृतिवाद i=) 
गङ्गा में दङ्ग.) नारी भजन भण्डार ।) स्वामी दयानन्द और वेदों की अपोरुषे- 


> 5 2 शि 5 
“Yat )॥ वे दिकवर्शव्यवस्था )॥ बर्णव्यवशषा और स्वभाव )॥ संस्कृतशिक्षक ॥०) ` 
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संगाने का पता---- 


मैनेजर “नास्का” Ae सेर ५ शहर 


tee oy ioe | 
| i 5 e 


O 
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। ॐ रम्‌ क 
प्तक व्ही yaar’ ७०००५००००००१०% ` 
चस्तकारय-पाङ्जका-बंश्या 
ड पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना ae तदे 
कोई महाशय १४ दिन से अधिक देर तक झुरत अपने 


ता। आधेक दर तक रखने की लिया 


2 el ee i 


८, 


पास नह रख २% 
पुनः ज्ञा परौ करनी चाहिये । 


| -₹ 


|. अथ भूमिकासमीक्षा । 

gest भूमिः इति भूमिका अयात्‌ aasa अखिला- 
नन्द कत भूमिका नहरों किन्तु (कल्खितर भूमी ति) कुत्सित 
अनत व्याघात दोषों से भरी हुई है अतः सज्जन लोग 


' विचार ॥ 

२-आपक्षी स्तनंघयो बुद्धि गम्भीर Aqata का आघ" 

| mga इस प्रकार से न फर सकी, जैसे छोडे अज्ञ यांस at A 
यष्टिका फो लेकर तीन मोल गहरे समुद्र के तलछको नहीं जात 


Å सका । _ 

F ३-इखी घासते अप २२ एष्ट तक गहरी गवेबणा न फर 
i 

| 


qe और नाहों शूद्र फो किसी प्रमाण से विद्याधिकार से. 


प्रतित कर सके = 
अब इस सज्ञनें फो आप को कुत्सित भूमि को 


é aram दिखाते है ॥ 
बेद्किवर्णव्यवरूथा पृष्ठ २२ प० ९८ x- 
९ ब्रह्मणे MATNA ७ य° ३? | yt 
२ ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ॥ 
_ ऋ०३।९०३।८॥ 


३ FAIA इव सवनेष शंससि ॥ ऋ ३। ४३ ! ३ ॥ 
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9४ चेद्कसिद्ठान्तप्रन्यमाला-४ 


क 


४ ब्राह्मणासो अतिरात्रे०० Tea: ॥ 
Wis 91 १०३४ । 9॥ 


४ ब्रह्म आयुष्मत्तदुब्राह्मगरायुप्सत ॥ 
॥ १ ॥ पा० Ro सू० 
९-बेद्‌ के लिये ब्राह्मण का होना fag है । ब्राह्मण 


शब्द यहां पर जातिबाचक है । यदि aq पढ़ने के बाद 


ब्राह्मण साना जाता तो «( AWA) यहां पर चतुर्थी न 
होती, farg पंचमी gat ॥ a 
- हु ब्रह्मपुत्न ) शब्द से परम्परागत mawa fag 
होता है ॥ 
_ ५चेद्‌ ब्राह्मणों से हो आय॒ब्मान्‌ है अन्य से नहों । 
यह पारस्कर से fag है ॥ 
“देव्यो वे वणा MMI” ऐवा तेत्तिरीय ब्र ह्मण में 
लिखा है ॥ : 
JAAR ARTNA क्षत्राय राजल्यसू- 


O इस वाक्य का आप वेद्विरुदु अनथे करते हैं छि ; 
'बिना वेद्‌ पढ़े हुए को ब्र!ह्सण कइते हैं; हेतु यह देते हैं ! 
fe ब्राह्मण के लिये lg हे-यदि MIP ननुष्य wy देवे कि. ’ 
वकील के लिये बकाछत है तो कया आप. इस का यही; | 
अथे करेंगे कि माता के उद्र से gt क़ानून पढ़ा हुआ जो 
sea छो वही एक ante जाति है, उची के लिये सक्ा- 1 
छस है अन्य फे fea नहीं, ऐसी भनगेल. बोते करके eat a 
अपना उपहास कराते हो? देखो, सूत्र अष्ठाच्यायी व्याकरण _ 


_ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि ये संज्ञा अथे वाली हैं,पट घट की साई 
रूढ़ि नहीं यथा-“लद्‌चीते तहेदः। अ० ४-पाद्‌ २ सूत्र ५९? ॥ 
ब्रह्म अचोते-ब्राह्मणः णो ब्रह्म अथात्‌ वेद को पढ़े वा जाने 


 दोऽ्राह्मण है।-तब (RRA आहरणम्‌ ) का बयर fe | 


=| बेदिकवणेव्यवल्या | a 


| प्राय है कि ब्रह्म अर्थात्‌ वेदों का निरन्तर अभ्यास करने 
के लिये वी प्रभु ने ब्राह्मण agat को निमोण किया है, 
' Re पासून का अच्छी तरह अभ्यास करनेके लिये हो war 
Rasta agat को निर्माया किया है-जो वकालत पास 
। करेगा और पास STA प्रजा के अमियोगों . से क़ानून से 
| राजा को न्याय करते सभ्य सहायता देता है agt वकील 
| कहलाता Ri इसी प्रकार ( Beha सदा! उभ्यस्येत्‌ ) vata 
| चेद्‌ का निरन्तर अभ्यास करन? ही AUTA का उत्पादक 
| है। यदि ऐसा न सानोगे तो नीचे लिखे नन्त्रो से विरोध 
| होगा ॥ घया: 

। ९ इसे ये नावोड न परशधरन्ति न ब्राह्मणासो 
। न सुते करासः। त एते वाचमभिपद्य पापया 
| सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः॥ 

; ऋ०१०।७१।९॥- 

| ( इमे+ये ) ये जो मनुष्य ( न aatetn परः) न 
ifs a पारछीकिक ( चरन्ति) पर्योलोचन फरते हैं 

( न+ब्राह्मणासुः ) न. वेदाघ्यपन करते हैं अरेर ( न+घुते+ 
करासः ) नहों Gla भअरिनहोत्रादि यज्ञ करते हैं ( ते, एते 
अप्रजज्ञयः) वे अविद्वान्‌  ( बाचं--अस्विपद्य ) लौकिक 
भाषा को जान ( पापया ) पाप से युक्त वाणी का प्रयोग 
करते हुए ( fat: ) gesant बन (aad) अपने हो 
'सिथ्या तन्त्र को (तन्वते) विस्तारित करते हैं ॥ (सायण) 
उक्त nea में वेद से हीन को आर यज्ञ न करने वाले 
हो पापो फडा है। अल्ल fgata अन्त्र को देखिये- 


' यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते यो बै 


i Se 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


3६ वैदिकसिदान्तग्रन्थभाला-४ | 
Doo 
तान्‌ वद्यात्‌ प्रत्यक्ष स ब्रह्मा algat स्यात) | 

qa का ९० Uw 9 । मं० २४ 

हे. भनुष्यो ! (aa) जिस में (देवाः ) ३३ देखता | 
स्थित हैं ( यः) जो (खे ) निश्चय से ( तान्‌) सन aa 
ari को (प्रत्यक्षं) साक्षात्कार करके ( बिद्यात्‌ ) | 
जाने और (ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ) सर्वोत्कृष्ट परमात्सा कौ | 
gaaat फरे (ख) agt (aafaa: ) वेदवित्‌ पुरुष 
(afar) ज्ञानी तुम्हारे सध्य में ( ब्रह्मा ) area दो ॥ 

gq nea में वेद्ज्ञ को ही व्राह्मण वा बस्स कहने * 
की आज्ञा gaar ने दी है फिर वेदाज्ञा के खन्सर आप 
छी वेदविरुदा प्रछापयक्ता बाणो फो कौन बह तानू मान 


| 

सक्ता है | 

३ ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ॥ | 

HO 91 ९०३ LS | 

वेदों कर अच्यपन करने बाला सोमयाजी जैसे सत्य से | 

aw प्राषण करते हैं ag हो अन्यांको क्षी होना चाहिये ॥ | 

३ उठ्गांता इव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र | 

इव सवनेषु शंससि ॥ ऋ० २।४३। २॥ | 

` - «हे (शकने ) पक्षीगण (इव) जैसे ( उद्गाता ) ऋत्वि 

जोग [ साम ) सामगान फरते हैं aa हो तुम ( गायसि ) | 
“ma हो तया ( ब्रह्मपुत्र ) वेदवेत्ता का पुत्र (इव ) जसे | 
( सबनेष) यज्ञो सें स्तोत्र पढ़ता है ad हो तुम ( शंससि ) 
झपने रचयिता at महिमा फो प्रशंखित करते छो' : | 
४ ब्राह्मणास अतिरात्रे न सामे सरान पूणमभिते | 
_वद्न्तः। संवत्सरस्य dae परिष्ठयन्मण्डूकाः, 

ग्राढृषीणं IJAN wo 9 (९०३1 अप 


य 
~ "ह & | 


n k e ~ 
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à चेद्किषणंठ्यवस्था । 35 


— SO 


{ 


| इस मन्त्र Haut ऋत के मण्डुक का सर्णन है । 


हे सगड़को ! ( न ) जैसे ( अतिरात्रे+सोसे ) अतिरात्र 
। नामक सोमयज्ञ में रात्रि को ब्राह्मण लोग Heat का गान ` र 
करते हैं aa ही इस समय प्रावट ऋतु को रात्रि में (gat / 
at: ) nt हुए तालाब में ( अभितः-वद्न्तः ) चारों तरफ़ 
से vafa करते हुए ( संबत्सरसख्य+तत्‌+अछः ) दषं के उन 
दिना में ( परिष्ठ ) चारों तरफ़ फेल जाते हैं ( यत ) सो 
ag समय (प्रावषीणं+बफ्तूब) वर्षो ऋतु का सूचक होता RI 
९ उक्त सन्त्रों में ब्राह्मण शब्द ज्ञातिदाचक तो wet ४ 
मी नहीं किन्तु यौगिक संज्ञा है ॥ 
o ३ यदि (ब्रह्मपुत्र) अर्थात्‌ वेदवेत्ता का पुत्र भो 
वेदवेत्ता होवे यह बात असंभव नहीं, किन्तु Tat तो 
giar ही चाहिये, uta परंपरा का महाप्रलयपथ्येंत्त 
किसी us हो कुल में संभव नहीं जेसे कि आप न SHY ; 
संध्या करते sa अग्निद्दोत्र करते हैं और न सूयादय 
. से प्रथम उठते हैं-यह कडे २ दिन तक हसने AIG 
| की दशा देखी है । इस के अतिरिक्त शतशः ब्राह्मण इस वक्त 
| Sarg मुसल्मान मौजूद हैं भर शतश वाममार्गी संख 
aaa वेदविरोधी भौजद्‌ हैं फिर परंपरा आप को 
egi पर स्थिर हे-ब्रतलाइये ॥ r 
y ब्राह्मण आय वाला होने से वेदों को भयु छू ॥ धर 
इसका afana यह हे कि संसार में जसे Aq- > जक 
gia) ब्राह्मण AAA St तो वेदे का मो अधिक प्रचार 
। होने से वेद भो जीवित रहते हैं | परन्तु इस" वक्त तो 
जितनी इंजील att कुरान जीवित हैं उतना तो बेद्‌ नहीं 
- शहा । जो कुछ है भो वह ऋषि दयागन्द को रुपा है, met 


Com 


a a a दें: 


as 


Severs Saar 
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— यी 
तो पौराणिक, वानमार्गी आदि तो ota क्षी वेदा को! 


डं 


तक फे हो समान कर सहे हैं ॥ 
६ ब्राह्मण aan gt gaa है जो घेद्‌ नहीं जानता 
ay तो pesa सहित शूद्र है ( योउनघोल्प० सजीवन्नेच | (६ 


yaram गच्छति खान्बस: ) ॥ 15 

ae ब० ठय० Yo २३ H:— मे 

घूतब्रताः क्षत्रियाः क्षत्रमाशतुः । ऋण ६,२९५ | 

5 AAA क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतः । ऋ० २०, ६६, ८ उ 

7 AAT राजन्यो अजायत । ९, ५, ८९ R 
E | 


इन अन्त्रों सें gau चणे क्षत्रिय आता हे । (aag झे 
) . चः ४ । ९। ९३८ ) इस सूत्र से( घ ) प्रत्यय छोने से fa- & 
mas छत्रिय शब्द्‌ fag होता है । क्षत्रिय बेप्र्यादि प्रजा. फ 
बरगे का राजा होता हे, परन्तु ( NAE ब्रह्मणानां | 
राजा ९। ४०) इल मन्त्र से ब्राह्मणों का राजा सोन अर्थात फा 
इरघर होता है, घ्त्रिय नहीं । अतः ब्राह्मणों के ऊपर: वण 
क्षत्रियां ET M afaatz a 2 i ! 5 । 
SARIA TATE: सामाज्यांय सक्रत॥ मत 
चत्तद्रताः क्षात्रया: AAAA: He ८ । २५ ८ | 
भाषाथे-( ऋतबाना ) aramng ( gag) MANER | 
बाले वा प्रज्ञा बाले ( मित्राबरूणी. ) faq और वरुण- "Y 
राजा और सन्त्रो ( सास्राज्याय ) चक्रवर्तों राज्य के लिये 
( नि+सेद्तुः ) ag सम्मतिः के लिये feaa हुए (waaat:) | 
उत्तम AAT को धारण करने वाले ( क्षत्रियाः ) राजा भौर । . 
weil ( ्षत्र ) राज्यबल को ( भाशतुः ) व्याप्त करे |. 
$ 


Aaaa क्षत्रिया यज्ञनिष्कृता बहद्विवा 
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4 अध्यराणामाभाश्रयथः | आर्नहोतार Ra 
।` सापो अद्वुहोष्पे असजन्नन gaai ॥ 
| HO HO १० । सू० ६६ 1 मं ८ 
1. भाषार्थ-( ganar: ) उत्तम शौर्यादि कर्मा के चारक 
q | (सत्रियाः) ga vata बलवान्‌ AA से आद्रणीय क्षत्रिय 
ia ( यक्ञनिण्कृत; ) निरन्तर afiagta से लेकर भएव- 
सेध aura ust के कतो ( वहद्दिवाः ) महान तेजस्वी 
( अच्चराणां ) fear रहित adi के aan ( afiagt 
are ) अग्नि के ससान घिद्दाने की दान चे dag करने 
वाले (waa: ) सत्य के भाजन gat लिये (agg: ) 
feat’ भो बघ a के योग्य चहीं । इस सक्त nara वाले 
झनत्रिय लोग ( qaqa ) नग्रासनें (अपः) graita दि यक्त 
SAT को ( agaang ) अधसिया के नाशरर्थं विस्तृत 
* करते हैं। 
|. उक्त दोनों अन्त्रों में afaa ad को जाति शब्द 3 
l कहां भो wel कदा है, परन्त आप end बन्द किये हुए 
वणं को जातिवाचक हो लिखते जारहे हैं (amg च 
४।९।९१३८) इस सूत्र से क्षत्र शब्द से अपत्याथं F(a) 
प्रत्यय छोता है यथा-क्षत्रल्यापठ्यम्‌-क्षन्नियः | 
E तता राजन्यो अजायत । १। ५ । ८९ 
| |. एस का ठीक पता नहीं दिया है, परन्तु ae स्पष्ट है 
aa राजन्यः अर्थात wha उत्पन्न हुए । ( राजंश्‍वशु 
RAAL LR । १३७) अपत्यार्थं में राण tagt शब्दों से यल्‌ 
“प्रश्यय हो-राज्ञः अपत्यं राजन्य: ॥ 
| इन उक्त प्रमाणों से at आप के सत की को 
re होती है (फिर जो आपने लिखा है कि ees 


NE = j 
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: ब्राह्मणानां राजा ) इस से भो ata के इष्ट को, सिद्धि adi = 

भे Aa है, क्योंकि प्रथल ती आप का अथं हो Tg 2 

| द्वितीय ठोक भी सात लेवे तो agada ब्राह्मण wel हो 

सकते । जब ब्राह्मण ही नहीं तो अवश्य ume दृण्डनीय 

होंगे। AA इस फा सत्याथ [देखिये :— ज 

एष ASAT राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना पज 

यजु० ९ । ४ ¬ | 

भाषाणें-( erat: ) हें अमुक देश को प्रजाओ ! (एष ) 

ag ( वः) आप लोगे का राजा आर ( असूमाकसु ) ph 
(त्रप णांनास्‌ ) ब्राह्मणों का (खोलो) खर्प गुणयुक्त राजा है 
यह मन्त्र राज्याभिषेक के खनय जो राजा चुना जाता|. 
2 aa के गुण कमोदि का बणन प्रजा के सम्मुख BA फा! 
fautas है । इस का पूरा व्याख्पान और- पूण अन्त्र यजु- 

' चेद्‌ भाष्य ag दयानन्द कृत भरण्य में देखिये । छस ने 
प्रयोजनसान्र उद्चत किया है, परन्तु आप यदि aned 
काळ में हुए होते तो ऐसा way करने पर अबश्य दुइ" - 
नोय होते । 

Jo ao BAO Jo २३ := 
आगे आप ने तीन सन्त्रों के टुकड़े प्रकरणविरुदु 
( विश नाम प्रज्ञा का है ) इस विषय में दिये हैं । श्त! 

` उन फो इम उदूथत नहीं करते हैं, बपोकि बणेठ्यबस्थ a 
उत्त कर कोडे सम्बन्ध नहीं हे॥ | 

j (ऊरू तदस्य agtu: yo अ० ३९) इस मन्त्र में aN 

1 मी तृतीय जाति मानो जाती है ॥ 

| — उत्तर--5क्त मन्त्र में जाति शब्द्‌ कहो at नहीं 

किन्तु (अरूप) विराटपुरुषर्य-इस ब्रिराद्पुरुष का ( ad) 


j 
| 
| 
| 


1 


4 


|| 
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ण कह ही a य)... आळ र. E 


is. वैदिक व्णंऽपवषस्था | eR 


। लो (वेश्यः) बेश्य वर्ण है (aa) ag ( ऊरू ) जंघा दै ॥ 
U ao wo ठय० पृष्ठ २४ में:- 
q 


पदुभ्या&शूद्री अजायत | Ho अ० ३९, ९९ 


A ES 


d इख मन्त्र में चतुर्थ शूद्र जाति मानो गई है । इसके 
a भतिरिक्त बाकी सम वगासंकर हैं ॥ 

| ९ ( चल्क्षारो वणों:) यह निरुक्त में आर (aw 
.) aa far शूद्र: ) ऐसा शतपथ में और ( ब्रत्तक्षत्रियवेशय- 
a शूद्राश्चत्वारों ant: ) बज्त्रसूचिकोपनिषद्‌ में आया है । 


Yq फो नोच कहते हैं ॥ 
कृषो हि भगवान्‌ TH: तस्य यः कुरुते ह्मलम्‌। 


ROP RE 


IT 
a oe of ae fC 
ह. Budd विठुदेवास्तस्माद्ठमं न लोपयेत्‌॥ 


मनुस्मृती 
शूद्र धमं का नाश करने घाला है ॥ 
l १ उत्तर--आपको चंचलब्‌ हि की कहीं भी furat 
a नहीं । जब कि वर्ण चार ही हैं शूद्र से परे कोडे घण gt 
| wat तो फिर उन में चणेलंकरला केसे ? ॥ 
| ~ ( पदुभ्याखशूद्रो अगायत) विराट्पुरुष षा पाद- 
| स्थानी शूदर दै) इस में शूद्र को चालि नहीं कहू ॥ 


a _ यदि निरूक्त, शतपथ -शोर बजसूचिकोपनिषदु में 
j चार au कहे हैं तो शूद्र को नीच तोनद्दो कहा है ।न जाने 

| भाप को शाद्रों से eat ga है? यदि नोचहें तो उनके हाय 
a को पूरो कचोरी ai खाते हो? gees A शासस 

: जगरा के आसपास age लोगों फा निवास हे। gas 
| ERAT षा HUT होता है; मड्िषासुर की जोति बजबाते हैं 
| भौर आप ने इनको पूरी कचौरी खूब खाडे होंगी aa भो 
| 


fear होगा । परन्तु शूद्र को तो भापर्तम्ब ऋषि (शूरः 
१९ | 


bo क त 
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. 


<२ वैदिक सिदुएन्तय्रश्यमाछए-छे | 
ज 
संस्कत्तोरः स्यः) THs बनाने की आज्ञा देते dina: मीच | 
उन्हीं को कह सक्ते हैं जो चोरी ठपन्रिचार हिंसा सद्यः | 
aat sart दुराचारो हैं। । पापर हित कम कर ठयवसायो, 
सेवक आदि को नीच कहना उचित नष्ठो है । सेवक 
को सेवक west तो कोडे बरा न मानेगा; परन्तु नोच 
BR तो लहु से उत्तर देगा ॥ प 
... ३ भापने बजुसूचिकोपनिषदु कौ अच्छी याद्‌ दिलादो! | 
asan ag देखिये ag तो आपके लेख पर चौका हो 
फरे देता है | देखिये-आपने wanta होकर जो पाठ खो हु | 
fear है उसी को sgua करते हैं ॥ q 
श्रीमान्‌ शंकराचाय्यें जी लिखते हैं कि चारों षणां | 
4 में mga मुख्य है, ug वेद्वचने! से सिद्ध Qi पुनः इस | 
j fasa पर प्रश्नोचतर St रोति से facia करते हैं! र 
तत्र चाद्यसस्ति का वा ब्राह्मणा नाम ९. 
कि sia: २ कि देहः1३ कि जातिः। ४ किं, 
TAR ॥ ३ कि कर्म । ६ किं धार्मिक इति ॥ 
१ तत्र प्रयमो जोदो ब्राह्मण इति चेत्तत्न। अतोता- | ह 
भागतानेकदे हानां जोबस्येक रुपतत्वात ॥ gona कमे. 
घशाद्नेरुदहसंभवात sandua जीवस्येकरूपत्वाघ | घ 
amua जीवो अ्र।ह्नणः' “4 


# द छू Tl, 


| 


Rafe देहो ब्राह्मण इति चेत्तन्न । आचागडालपर्यंः क 
smat मनुष्याणां पांचभौतिकत्वेन देह स्पेकरूपत्त्वातु जरा” | 
चरणधमाधसो दिसाम्यद शेनाद्‌ ब्राह्मण: , शवेतचणे: । क्षत्रिय ‘a 
रक्तवण: । Raa: पोतवणे: । शूद्रः Hoag: इति नियमाः | 


भाबात्‌ पित्रादिशरीरदहने पुत्रादीनां NAREJEN- 
WIG । तमान देहो IRN: ॥ fci 


ena 


i > 
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कळ. रि = 
arsa व दिकबणेठयघस्था | ६३ 


8 तहि शातिब्रोकह्षण इति चेत्तन्न । कुतः-ऋष्य श्द्गी 
मृग्यः फौ शिरुः कुशात्‌ । जम्बूको अस्घुकात्‌ । बालमी कि- 
i घेलमी छाल । व्य(सः के बत्त कन्या या स्‌ । शंशपष्ठात्‌गौतमः। 
`| चसि उवेश्यामू। अगस्त्यः कलशात । एतेषां ब्राह्मण 
A wear विनाप्यग्र ज्ञानप्रतिपादि्ति ऋषयः aga: खन्ति। 
| तरूमाम्नज!तित्रो च गः n 


| 


४ तंहि ज्ञानं ब्राह्मण इति Gea । क्षत्रियादयोऽपि 
परमायद्शिनोउभिज्ञा aga: सन्ति तस्मान ma mAT 
| छुति॥ 

` ya कम्मं ब्राह्मण इति चेत्तन्न । सवेषां प्रासनं 
प्रारव्धसं चिताऽऽगामिकम्मे घा घस्य दुर्श ना त्‌ कमेभिः प्रेरिता 
| सन्तो जनाः feat: कुवन्त्थितितस्मान्न कस ब्राह्मण इति॥ 


| ga चामिंको ब्राह्मण इति चेत्तन्न । क्षत्रियादु- 
» | योऽपि हिरण्यदातारो aga: afa तसूमान्नधार्मिको 
ब्राह्मण इति ॥ 


| माषाय-भब विचार यह हे कि किसका ata ar 
- लमण है ॥ 

| ९ क्या जीव ब्राह्मण है। २ at देह । ३ वा जाति। ४ 
[ | वा ज्ञान । ६ कर्म | अथबा ६ धार्मिक ब्राह्मण है ॥ 

| ९ यदि ta को ब्राह्मण भाने तो ag ठीक wet 
° क्योंकि भूत, भविष्य में होने बाले अनेक शरीरे! में जीव 
5 ST स्वरूप एकस! ही रहता हे तथा एक gt शीव कर्स- 

ray से अनेक देहा में जाता है, परन्त सवे शरीरें में जीव 
- | फा स्वरूप एक ही रहता है इस हेत से जीव ब्राह्मण नहीं n 
| Rafe कहो कि देइ area? तो यह भी ठीक नहीं 
क्ये कि चांडाल पर्यन्त सब सनुष्यों का पांचभौतिक देह 


$ 
i 
4 
| 
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zy घेदिक्तसिदुन्तयन्यमाला-8 
EE 


होने से एकरूप है, qg, युवा, मरण, watan संब डक 


७५३९ 
में बराबर हैं ale फह्ी ब्राह्मण शवेतबण, क्षत्रिय रक्तवण, | 
Sau पीत और शूद्र रष्णबण हैं तो यह नियम भो ठीक 
नही, tiie फाशमीर के खब श्वेत और Aas Ta रक्त 
सौर जापान के aa पीतवणे और मद्रास छे सब कृष्ण- | 
बणे हैं और देह फो ब्राह्मण सानोगे तो पिन्रादि के मरने | 
पर देह का qrg करचे से पत्र छो ब्रह्महत्यादि पाप छोया 
इस हेतु से देइ ब्रह्मण नहीं ॥ 

३ यदि wet कि जाति ब्राह्मण है तो यइ भो ठोक, 
agi फ्ये कि विजातीय मनुष्या सें चे अनेक ऋषि वेदज्ञ | 
ए rua gail नानक गिक खी a ऋष्यश्च किक 
नाम शूद्र से कौशिक, neas से msaa, ants से 
दाइभीक, Sad की नल्लाहिनो शे व्यास, शशक से गौतम, | 
sagt से afey, कलश से अगस्त्य उत्पन्न हुए ॥ | 

anenfa में feat है कि ( agaaagtatedie )! 
ald नक्षत्र, वृक्ष, नदी आदि पर नाझ न रक्खे। इस से 
निश्चय है कि ail, कुश, जस्बुक, वल्नीक, कलश ये नाम| 
घनबासी भसभ्य जातिये के हैं । पंजाब में खोता नाम, 

गये का है agi पुत्रिधों को खोती और gar का Gare 
छाल नाम अब भी रळखे जाते हैं इत्यादि असभ्य लोग: 


में से वेदल ऋषि हुए, अतः जाति ब्राह्मण नहीं ॥ . | 


t 


LT EY 


. ४ यदि कहो कि ज्ञान ब्राहमण है तो सो भी ठोक 
नहीं बये कि क्षत्रिय आदि में भी अनेक fagia qari., 


दर्शी हुए यथा अश्वपति छापनोर के राणा से ६ aR 


l 


ने ब्रह्मविद्या st उपदेश 'लिया भौर जनक से क्षी, इस 
से ज्ञान Mw नहों i - 
a 
4 
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= बैहिकवशाव्यवस्या । ey 


ह CD SH eee 


[` ५ यदि कहो कस AA है तो ug भी ठीक तह; केये 
4 fe सब प्राणियों के प्रारव्य संचित भोर आगामी ये MAT 
A wy समान घो हैं आर कस से ही प्ररित छो wa जतु 
5 कर्मे करते हैं; इससे कर्म ब्राह्मण नह ॥ 

; हु यदि कहो fa घासिक ब्राह्मण है तो यह झी ठोक 
y नहीं, aif% ज्न्नियादि पी gad दुनन करने वाले अनेक 


हैं, अतः yanar क्षी ब्राह्मण नहं ॥ 


उत्तर-ए्तहि को वा ब्रह्मणो नास। यः RILAR- 
a नमछ्ठितीय सर्वदोषर हितंसत्यं ज्ञानानन्दानन्तस्वरूप 


T 


pe Reh. i R 


A 


त | स्वयं -निर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशेषक्षुतान्तर्यामित्वेन 7 
$! मुत्त मानसंतब हिश्चाकाशवद्व्यापक अनुस्यूतसख- | F 
वे शडानन्दर्वभावसप्रसेयमनुभवेकवेद्यमपरोक्षतया भा- x E 
१ समान करतलामलकबत्‌ साक्षादपरोक्षो कृत्य कुता” 2 

1. तया कामरागादिदोंषरहितः शमदमादिसम्पन्नो oe 
y वर्तते । श्वसुक्तलक्षणों यः स रव ब्राह्मण दात. e 
a ग्रतिर्मतिपुराणेतिहासानामभिमाय: । प्मन्ययाहि णः 


स ब्राह्मणत्तसिद्धिर्नास्त्यिव ॥ 
उपयर क्त॑ काः भाषाथे-तब ब्राह्मण किस को कइते हैं 
जो सर्वेदोषरद्दित, संचिदातन्दानन्तस्वरूप, स्वयं fa- 
विकल्प, अशेष, कल्पाचार, सव प्राणिमात्र का भअन्त- 
योनी होकर AMAIA आकाञ्वल बाच्यार्पन्तरठ्यापक 
| अखहानन्द अशेष,भनभवेकवेद्य और साक्षात क्षाससान्‌ जो 
| परमात्मा है उसको करतल भानलकबत्‌ आत्मा में mara 
a फरके जो रुताथे हो गया है और जो कामरागाद्दोषं 
| रहित है और शमदुसादिसम्प्रन्न, ARETA, तृष्णा, आशा 
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सोह, दम्भ, soon @ufea जो है. ag) ब्राह्मण 


बा पीली be 


BGK के प्रभव का निद्शेन हे । 


cf बेदिकिसिद्दान्तपग्रन्थमाला-४ 


है 
यही प्रति, स्सृति आदि का अभिप्राय है । अन्या ब्राहमण 
की fafg ani हो सकतो है ॥ किये पंडित जी ! भब तो a 
संतुष्ट हुए कि wate क्यों भगवान्‌ शंकराचार्य के तो आप 
भनन्य भक्त हैं अब उनके Ges को भी स्वीकार करोगे त 
या कि wet ? ॥ छ 
भागे आप ने ज्ञो मनुस्मृति का प्रमाण देकर ag 
arfaa करने को चेष्टा को है fe जं uq का लोप करता 
है ay वृषल अथात्‌ चायडाल È श्र Wa का नाश STAT 
हे । अंतः आप का ag अभिप्राय छुआ कि शुद्र चाणडाल है | 
( घषो हि भगवान्घसंः ) इस का अथे-घ्भोत्नाओ के | 
लिये सब ओर से सुख st ani करता हे । अतः थमे फो i 
धष कहते हैं ठस वेदेक्तघमे का जो लेप करे उस ळा 


` विद्वान्‌ लोग (asa ) चारडाल जान. ।. gal ख़ास we 


के शिये कोदे विधान नहीं, fara णो ua का छाप करे a 

यही चायडाल होगा । 4 
जितने भी ब्राह्मणादि agfaeg सते।ं के प्रचारक at a 

उपासक हैं उन सभो पर उक्त Bta घटता है, mifa 


WH का नाश sgt agl किया, बलिक जन्साभिलानी 


सङ्कर फद्दाता हे । शूद्र का वेश्या के साय जारकर्म होता . 


fani हो ने Fear और कर रहे हैं ॥ 4 
qo ao व्य० ए० ३४ । N- a 
शूद्रो यदयाये जारः । यजु०२१।३१' E 

भिन्न २ दो वणी के मेल से जो dar हो ag ad- र 


६9 Se व्यश ६५० २३। २६ सेर . 


, f 


1 


= a दिकवणंव्यवर्था । z3 


: aq में adisi के अनेक नाम हैं, परन्तु समष्टिरप 
से उत्तका नाम am ( रण शब्दे ) है + जिन के लिये 
0 बेदाधिफार agi वे अरण कहलाते हैं । 


LAVA अन्ध्राः पुण्ड्राः शवराः पुलिन्दा मूतिवा 
_इत्येतदन्ता बहव वेशवाभित्रा दस्यूनां भूयिष्टा | 


q ऐतरेय० 9। १८ 


~ 


१-ये अन्घ आदि q विश्वामित्र को सन्तान हैं। 


३-भनेक पुराणों में इनको त्र।ह्मण बीये!त्पन्न लिखा ह्वै 


४ मेनका आदि Arad इन फे खाय wat ati कढ 


T 

T 

वै 

हे. ६-घिश्‍वासित्र एक राजणि हुए । 
2 

r 

र 

ऐ बार इन्द्र ने इनके द्वारा आप छा लप नष्ट कराया । 


:- _ पु-भाणकल जितने अनाय अन्टपज देखने में आते हैँ 


१ घे सब्र माप के ही फुलतन्तु हैं । 


६-कड लोग भाजकल सत्यकास, जावाछ को भी ATUT- 
पुत्र कहने लगे हैं, परन्तु वे awn पुत्र थे । देखिये 
` 'छान्दोग्य Ñ- 


; SEE परिचरन्तीं परिचारिणी यौवने त्वामलभे 
` साहभेतन्न वेद्‌ यठ्गोत्रस्ट्वमसि इति ॥ 


| 

| 

= उत्तर-( शूद्रो agata जारः ) इस में बरस कर का अ- 
< Rae लहो, न आप को इतनी ससक है fe जो इस we 


~ 
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द्द वैदिकसिदान्तग्रन्यमाला-४ 


afama ans । इस का अथे यह है कि (यत) जो 


(arg: ) सूंखे रूवासो है ag ( अयोये ) ग॒हस्थामिनी के a 


लिये ( जार; जरयिता) जोण निर्बल करने वाला RI 
aala चतरा शहृरुवामिनी के लिये सूख स्वामी gagra] 
होता है अयेः स्थामिबेशययोः) इसमें कोडे प्रमाण नहीं कि 
घणेसंकरोंफा खमष्टिरूप नाम ACT हे और जबकि (यथेग 
घाचं०)इस वेदोक्त मन्त्रमें(अरणाय)अथाोत्‌ अतिशूद्र के लिये 


की देशवर वेदोपदेश देने को आज्ञा देते हैं तो आप के छ 
जलप से भरे हुए हुक्लनामे को कोन रुषदेशभक्त कद्र कर त 


सकता है ! ! 


१-जब कि आप जन्म से वर्ण मानते हैं तो farar: 
पत्र ने नीच वेश्यागमन करके दर्यं को कथां Agr किया. 
कृपा वेश्यागमन करने वाळे फा द्विजत्व नष्ट नहीं छोता 
हे? और अन्ट्रादि दस्यु ओं का faraifaa ऋषि से उत्पन्न 
par जन्म से वर्ण at बाचक R! यदि वे व्राह्मण alg रे 
sera थे तो usta ga परक्षी चन को सन्तास BT at 


क्यों अद्छ गया ? 3 
_जबकि इन्द्र ऐसा पापी या कि ऋषियों का वेश्यए 


आं के द्वारा तप नष्ट कराता था को बह देवताओं का. 
माननीय इन्द्र पदुणी पर नहीं रह सकता था । अतः सई. 


सर्वया गप्प है। यदि विश्ण(मित्र ऐसा कामो था तो न वह 
4 


झत्रिय हो सकता हे और न ATA | - 9 
| 


yay, gaztia यदि विशवासिन्न कौ हो सन्तान ह. 
तो आप के खयाल फे बसूणिब उस को नरक होता चाहिये 
क्योंकि ag :डाकुओं झो संख्या बढ़ा गया परन्तः wa 
मष्ठादृश पुराण, देव-खऋषिनिन्दुक हैं seat के TATA ate - 

{ 


i 


a 


& 


A कथन है । घिश्वासित्र णी तो पवित्रात्मा तपस्वी थे 
है घेसाही वेदिक इन्द्र भी afaateat होता था 0 
A रही ऐतरेय की arat उसका मतलब यह है कि 
Ul ay पंडादि जिश्यामित्र को खंताण क्षत्रिय थे पीछे ब्रह्मण 
क से उपदेश घ विद्या न मिलने से ऐतरेय काल में वे Tey 
gt गये थे जन्म से डाकू नहीं थे ॥ 

उपे .६-क्ेसा aad करते ह्रो सारे छान्दोग्य में कहीं झो 
वे लायाल के area नहीं लिखा हे फिर ब्राह्मणपुत्र केस ? 
फरे तथा (age परिचरंती परिचारिणी यौबने त्वामलभे ) 
| इतका अर्थ शंकराचाय्ये जो ब भानन्द्गिरि देने ही 
1. का सूल के fasg है क्योंकि qa में भत्ता के गृह का कहीं 
10 भी पता नहीं | यदि कदो कि युक्ति से आता है तो यह भी 
al ठोक नहीं क्योंकि जबाला यह कहती है कि aam से 
प्न agai के साथ परिचरण करती ys पुनः उत्त बहुतां की 
३ परिचर्या करते हुए जबानी में gadt प्राप्त किया) मतः मैं 
ad यह्‌ नहीं जानती fa किसका गर्भ था जब यह नहीं जा- 
| नती तौ केसे aata कि तेरा अनुक गोत्र है। दूसरी gate 
य) यह है कि यदि बह घिवाहितर होती तो जाबाल को 
eal अपने पिता का नास ज़रूर ज्ञात होता stife भाजकल 
घ 9 Lean Sant लड़के अपने पिता के नाम को जानते 
बह हैं । तीसरी बात यह है फि चबाला को भी अपने पति फा 
| नाम मालत होना चाहिये या, क्योंकि ag ज़रूर पलि का 
नाम सुनती रही होगी, जब पति का नाम AIGA होता 
A तो गोत्र भी अन्य ब्राह्मणों से ज्ञात हो जाता | अतः जबाला 
a खत्यवादिनी थी । उस सत्य षो महिमा ने gt जायाल का 
जेते gare करा दिया, परन्तु भाप और आनन्द्गियादि पक्ष- 
a चातो हैं । 

l ee 

“i 


~ 


TSE = 


aig है ॥ 


वेदिक iao ४ 


nd 


<9 


Ge ae suo पएछ-२७ २०-जानश्ति भी शूद्र AE 
था JAAT ॥ = |" 

उच्तर्‌--बं श atanfa क्षक्षिय था उसका अस्नन ei 
ञ्चे क्षि ने उसको शूद्र कष्ट दिया था अतः यह fafa. 
igs 

३ Ho ao 540 पू०-२७। ३०—( ङ्त रश्ट्घन्यचो चयोः= त! 
MAC) इस HAT ज्ञे gat पो नाच RT फर ee bs 
को दासीपुत्र कहा जाता है परन्तु Tata ऋषि ATR 


Qe से उत्पन्न हुए यह इतिहास पुकार २ फर छह रहा $ 

है। ऐतरेय छे feat फो दो faai घों दूसरी का सान्‌ 

gat घा अतः Bata को Yq भश्नक्वा जड़ा परप au. 
e-afa कक्षो दहन्‌ फो सें ga few भाया हूं वे wt 

7 Lo 

RIRUN से थे ॥ fs 
:३-कघष tes के विषय भै-- “ = | 

जे कबषसैलूषं सामादनयन्‌ i दास्या: Gk 
ssaa ate: सपिपासया वित्त; आपोन- 
स्त्रीयञ्चपश्यत्‌ ) १५१ १८ । VAT ( 


बघ tee फा पिला aau परन्तु भाता दासी थी- 
रियं pur होने से उन को ATA WA कहर जा amare 
gat Wager a तदुविद्वास्‌ आह agata a 


रय: १११६१२ Tao आ० ॥ इस. को व्याख्या स्वाती 


eM जी ने हस प्रकार को है किः--- 

महिदासो नासतः इतराया अपस्य सेलरेयः” ward, 
HAT शूद्र का पुत्र महीदास था द्वितीय प्रभाण यह भी 
aata होता है कि दासात्त नास होते से भी ata 


a 
l: 
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| घारुत० घाद्कवणड्यवस्था i ey 


a iq शूद्रकुछोट्पन्न gt या पश्यात्‌ fagia aani 
१ होने से द्वाह्मण छुआ ॥ 
री è fa भंजो ने qa लिखा है ar 
aoga के विषय में जो आपने पूव लिख 
isa लेख से आप Ads ५४ पर लिखे अपने लेख से. aq 
। तो व्याचात दोष को अपने ऊपर ओढा हे etife आपने 
य ऋग्वेद्‌ में इतिष्राख भरन लिया है पुनः रबसन्लव्यानन्तव्य 
छे नियन्न g में वेदा को आपने ata wa माना है 
। परन्तु इस के fasg फक्षीद्रानू फो ब्राह्मण सन्त करने 
छिपे छेद को इतिहास ut सान लिया है अब आपको 
कीनसी खतरे सची हे? ; 
है इ-कवप ऐलूप के विषय में ली आपने अश्वराथे से 
if हु और अनत दोष से दूषित Sa fear दें खिये--- 
बमेलषं सोमादनयन्‌ | दास्याः पुत्रः 
ASAAN BU ना मध्ये दोशक्षष्टांत्र ॥ 


रश्वत्ती के किनारे पर ऋषियें ने बहा यज्ञ faar 
(may) भी gat ये ( ते) वे ऋषि लोग बोले fa say 
. ऐलघ qual का पुत्र है और ( कितवः ) ज्वारी है ( अ-, 
HIM: ) AWG न डो हे ( ) Ba (नः) gure (मध्ये) 
lala में ( दी क्षिष्टे.) दीक्षित हो छ है अतः WRL 
ने ga फो सोमरख wel दि ल कबष ज्ञानी थे गब 
» ऋषियों फो ज्ञात हुआ कि कवच बड़ा ज्ञानी है तब बला 
Bl उनको ma पदवी Qa faa feat ॥९२॥. १९ । ऐत०ब्रा० 


~ 


। 
॥ वि 


A > Fo ao sao पृ ९९ से- ठ 
TA 
र ।:. असेशास्त्रे Hala neta ओर क्षेत्र भप्रचातव माना 9 
q 


गया 2 (i ; 3 ~ 


5 
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यस्माद्वी जप्रभावेण मनुजा ऋषयेष्भवन्‌ । | 
पजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्वीजं प्रशस्यते ॥ 
सनु० । १० । १२ ॥ 

तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे थुगे। | 

gepi चापकषें च मनुष्येष्विह जन्मत: ॥ | 

. सनु०। १० । ४२॥ ¦ 

qa पद्मों सें क्षेत्र को अपेक्षा ata प्रधान नाना है । 
कुसी लिये adani में प्रतिलोन को अपेक्षा, अनुलोग 
अच्छे भाने गये हैं परन्त उन का संकरस्व दूर नहो हो 

asar ७ 

- . उत्तर-यहा तो आपने दासीपुत्र को थोयेप्रचान होने 

से ब्राह्मण सान लिया, परन्तु फिर at aq at के 
fasg लिखा है कि उन में से बर्णसकरता दूर नहों होगो 
जब चर्णसंकरता दूर नहों हो सकती तो कवष छो आपने 
ब्राह्मण कैसे मान लिया यह ( वदतो व्याघात ) यानी; 
अपनी प्रतिज्ञा को आप ही gasa किया इस दोष से आप 

agt घच ॥ 


मनु ऋषि तो यह कहते हैं कि जिस हेतु से उत्तमं बील 
के प्रभाष से मनुष्ये को सन्लान ऋषि होती है भौर सत 
awia प्रशंसित grat है तिस से saa खोज को प्रशंसा! . 
की जाती है॥ . 
क्योंकि प्रत्येक यग सें तप जौर बीज के प्रभाष ३ 
मनुष्य जाति में sgart भीर उत्तम बीय और तप के १ 
होने. से wat तप होन केवल जन्समान्न से नीचता seat: 


` होतो है॥ 
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A रि re 
वास्त० बदिक्वणव्यवरूया । C3 


सक्त दोंनां इलोफों के fasg आपने HErag प्रलाप 
किया है क्‍्येळि मनुजी तो ata प्रचान अरर तप से afa 
हो जाना लिखते F परन्त आप फिर भी उन को ad- 
संकर gt मानते हैं पुन! इस के at fasg कतष को AGT 
मी aaa हैं मालम होता है कि क्षगपान को agag है ॥ 

ao qo ठय० एछ ३० H— 
विशिष्टं कत्रचिट्टोजं स्वी यानिस्त्वेब Sarg | 
उभयं त॒ समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ver ३४ 

उक्षार-इस का आपने अथे gt नहीं लिखा ag घस 
छिपे fe इस शलोक में agfa ने कहो बीज को प्रथ!न 
आर कहीं योनि फो प्रचान साना है ॥ 

भाषा थं-क हों बीज प्रधान 2 wet aa प्रधान हि 


¦ परन्तु जां दोनां समान gi ag उत्पत्ति प्रशस्त au 


कदाचित आपने इस लिये न लिखा होगा कि योनि 


'को प्रधान मानेंगे तो धमंपुत्र युधिष्ठिरादि बीर पांडवों की 


उच्चता. से हमारी बात we जावेगी ॥ 

इस फे अतिरिक्त आपने शो sag को वीयं प्रधान 
होने से ब्राह्मण सान लिया और फिर लिखा कि angat- 
त्व दूर नहीं हो सकता सो इस का भी aaa सनुज्जी 
करते हैं fal- ” सशातिज्ञानन्तरज्ञाः षट्‌ gat fgn- 
चर्मिणः १०।४९१। अधात ब्राह्मण से ब्राह्मणी में और क्षत्रिय 
a सत्रिया में वेश्य से वेश्या में पुत्र ये और व्राह्मण से 
afat में और ब्राह्मण से वेश्या में और क्षत्रिय से वेश्या 
Hg ये एवं उक्त छः ६ पुत्र fgauat हैं इस से आप का 
अनुलोसों को वर्णसंक्र मानने का atsa एो गया-यह्दां 
जएलि शब्द अध्यारोप से है WAIT वर्णस करत्व का ATAT 
न छो सकेगा ॥ . - 
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qo ao व्य० पृष्ठ 8० H— 
इसी प्रकार UTA, SIA, awa, ahaaa, gida | 
भौर शौनक आदि भी खब MIRTA | उत्पन्न ew । 
gal कारण वे वेदों के दृष्टा हुए, णन्भ के शूद्र को कदा | 
वेद नहीं दीख सफला है ॥ - | 
उत्तर-पविछत जो ! wa काप पौराणिक तो होही गये 
हें अतः इस काप को पुराणों से झी यह Rana हैं कि | 
पुराण भी केवल गुण, कस से ghey मानते हे तथा | 
saat शंकराचाय फो झी arg अधिक प्रासाणिक् सानते | 
हैं खो उन का मो प्रमाण देते हैं, क्योंकि एक बात तो. 
आप मान हो गये हैं कि ger में भी mga छे, | 
उत्पन्न हो लो ag ब्राह्मण है जैसे ४क wan 
भागवत म 
९-यस्य यल्लक्षणं प्रोक्त पु सेवरणाभिव्यञ्जकम्‌ | | 
दृन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिद्िशेत्‌ ॥ | 
| | १०पज्ञुलक्षणसम्पन्नमीदुशे ये भवेदुद्विजः ॥ । 
Seem aag ब्राह्मणं gai शेषा war afatyx ॥ 
i 3-4 कुलेन नजात्या वा क्रियासित्रोह्नणो मंबेत्‌ ।- 
चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो gre: स VPP ॥ 
४-न जालिदूशयते राजन्‌ गणाः कल्याणकारकाः | 
जीवितं यस्य थमा पराथे यस्य जीवितम्‌ । |` 


i 
अहारात्रचरेत्कान्तिं तं देवा: ब्राह्मणं fae: ॥ 
- भाषाथे-९-णिख ag का जो लक्षण ad को पहचातमे | 


के लिये बललामा हे उस को यदि दूसरे बणे फे सलुष्य में 
 भोपावेतोउलको set घणे-का सुम ie 


zB 


5 
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घास्ल० वबेदिकवणठयघरूथा । ey 


२-हे युधिषिर ! पांच wal से um जो द्विज हो 
सस को में व्राह्मण कडता हूं, शेष शूद् हैं ॥ 
wala से, न कुछ से कोडे ब्राह्मण 
होता है, fava age क्रियाकांड ते mgn होता 24 
४-हे राजन्‌ ! mifa से द्वित्व कहो नहीं दी खता, 
agin ही कल्याणस्यारक हे । निघ का जीवन चमे के 
लिये और ,परोपक्ार के लिये और रात्रि दिन वेदोक्त कमे 
करने के लिये है उत को fag लोग ब्राह्मण जानतेहें॥ 
फिर देखिये शंकराचाय st ear लिखते हैं--- 
न जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एब न॑ । 
न शूद्रो न च बे म्लेच्छो भेदिता गणकर्ममि: ॥ 
` इस agsu योनि में जाति से न कोडे ब्राह्मण होता 
है, न घन्निय, a वेश्य, न शूद्र और नाहीं AS जाति से 
स्लेच्छ है, किन्तु ठत्तभ,गधच्यस, frase गुण कर्मा के भेद्से हैत 
महाभारत Fa 
` गणिकाणभेलंभूते। वसिष्ठश्च महामुनिः । 
तपसा ब्राह्मणोजात: संस्कारस्तत्र कारणम्‌ 
'कवत्तकोगभेसंभूता व्यासानाम महासनिः 
¬ तपसा ब्राह्मणो जात: सरकाररुत्तत्र कारणस 
` पश्चस्यागभ संभूतो जावालिहिं महामनिः 
तपसा त्राह्मणोजात ULAR कारणसू॥ 
'चांडालीग्ंसंभूतेा मातंगो हि महामनिः । 


तप्रसा ब्राह्मणोजात: संस्कारस्तत्र FIT 
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९६ वै दिक सिटान्तग्रन्य माछा 


oe 


ठय्रिचारिणी से जाबालि और चारडाल पुत्र मातंग तप ' 
से AW हुये ॥ | 
नाभागारिष्ठपत्री A वैश्यौ त्राह्मणतां गतौ ॥ | 
८ हरिवंश पुराण अ० ९१९ । ६४८ 
नाभागारिष्ठ के दो पुत्र वेश्य से त्र ण होगये ॥ 
फिर, नामाग भी वेशय नहो था । देखो भागनत BAT 
g ao २। २४ Ñ- 


उक्त शलोकों में गणिक्षा से वसिष्ठ, चीबरी से sata, 7: 


4 
A ॥ 


नाभागेनेदिष्ठपत्रोन्यः कमभिवशयतांगतः ॥ | | 


निष्ण पुराण ४॥ १। ९६ सें- E 
` ८ aaa नेदिष्ठपृत्रस्तवेशयतामगसत्‌ ॥ 2» नेदिष्ठ 


- का qa नाभाग कमसे से ALT बण होगया ॥ 
ऋग्वेद्‌ फे द्वितीय मण्डल का WY गृत्सलद Fi उस 
छे fama सें ara पुराण लिखता है कि--- 


पत्रा गृत्समदस्य च सुनको यस्थ च सौनकः \ | 


| 


ब्राक्मणःक्षत्रियाश्चेत वश्याः शूद्रास्तथवचा | 
यूल्खसद्‌ फा पुत्र सुनक था । सुनक का पुत्र सौनक, 
उश्च की सन्तान ब्राह्मण, क्षत्रिय, aga भोर शूद्र अपने २ 
fafaa कनं से छुये ॥ | 
अजमीलात्‌ कण्वः कण्वान्मेघातिथिः यतः 
काण्यायना दुजा, ॥ TACT PURE । ९०, 
भजमोल क्षत्रिय का पुत्र कब, इस का सेघातिथि 
gad Bla WA बाले ब्राह्मण FA ॥ 
aq गोत्र वाले ब्राह्मण भी क्षत्रिय से हुये । देखो fas 
पुराण आर झागवत-- 


पन्याक्षत्रापत्ता ब्राह्मणा बभूव; | निष्ण पुराण 


A 


AAEN E ५ RES 
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* गर्गाब्छिनिस्तते गाग्या: क्षत्राद्‌ ब्रह्मण्यवत्तंत 
भागवत 

गगे से शिनि, उंस से med aadi से man हुये 

| हरिवंश पुराण में वेदिक ऋषियों को संख्या ९१ है उत्त में 
। शे २४ रे अधिक क्षत्रिय, बेशय भौर शूद्र कुछ से हैं ॥ 


q 3e उत्पत्ति फुछ नाम यणं ऋग्वेद मणडल के ऋषि हुये । 
| १ चत्रिय से विश्वामित्र ब्राह्मण तीसरे मंडल के eth ऋषि हुयै। 
| २ गशिकापुत्र वसिष्ठ a ७ मण्डल के ऋषि 
| ३ त्रिय कणव 3 म मण्डल के ,, 
=, र ४ मं० ४३ । ४४ सूक्तो के ऋषि० 
rg x 29 पुरुमील ” 
| कहां तक लिखें अनेक ऋषि शूद्र, वेशय, क्षत्रियों से 
ral बने तथा ब्राह्मणर्थ को प्राप्त gÈ 0 


| Go ao sue पृष्ठ ३० A— 
| SE लोग पुराणप्रणेता सूत फो बणेसंकर मानते हैं, 
| परन्तु महाभारत में सूत का पिता लोसहृषण था । सूल 
| का असली नाल उग्रश्रवा या । सूतवंश.परस्परा का सूचक Fe. 
क, fag या उपाचि है । भाजकल कथा बांचने वाले को सूत 
२ था sae कहते हैं “सूते जनयति पुराणादिकिसिसि सूः” 

| _ उन्तर--कोइे पौराणिक सूत को वर्णसंकर नहरों कहता 
तः! है परन्त आप छी पृष्ठ १९ पंक्ति २१ में सूत को वणंसंकर 
१०) लिख माये हैं। अब यहां सूत फो आप क्षि बतलाते हैं 
fq आप की घाणी का ठिकाना है । TFT गये गड्भादास जमुना 
गये MANETS, सच तो यह है कि आपने समाठ्यसमुदाय . 
oy को छज्जित किया है। किसी पौराणिक पणिडत ने at 
T भाज तक ऐसी पूवापर fasg अनत व्याघात आदि भनेक 
| दोषों से दूषित पुस्तक नहीं feat हेत. see, 

= ३ | | a 

l e 
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क. १ Go auo qa ३० Ñ- 
९-पहु fana बड़ा fasga है । स्थालीणुलाक न्याय 


i 


के यहां थोडा सर दिखळाया गया है ॥ 
३-वेदादि सत्य शास्त्रों के अधिक चिचार से यह चिषय 
आर को रसणोय RIGA देता है ॥ 
* gequaryt मेरे इस viaa से अपना सलोसन्द्र 
afaa करेंगे । अतः ग्रन्णकार भूमिका फो समाप्त करता है। 


j 


| 


कट 


ts arte yew 


SAL — YEASTS न्याय से योडा शा छिखा। | 


जघ कि ug सारा का सारा ही. संदि्ग्पत्य से प्रित दै, 
शो न जाने विश्तुत लेख में कहां तक टेसू के Mai st 
WIE प्रलाप करते; अतः आपने agt कूपा फो जो रूपालरे- 
पुलाक में हो रस रहे ॥ 


Q-atg २ धन्य हे सत्य VIG के विचार रूपो Harz 


का रस आपने फोनसो गटर कंद्रा से बेठ कर असंप्रज्ञातः 


संमाधि छे द्वारा ASST या जो THAT भालस होने छगा ? 
अपने मख भएनी ase ! 


gaur Ba | कृपा करके यह फडादेश शीर छर देते 
fe wt इस भेरो पुर्तक को पढ़ेगा यह भभोमन्दिर को 
प्रदित्र STR सक्त हो जावेगा । अच्छा अघ आपने भूमिक्षा 
ama को तो अब हन भी इस भूमि के फुत्खित जाल को 
fea faa करले हुए ( का-फुत्खिता भूमि. इति ) aant 
anlar छो समाप्त- करते हैं ॥ 
E इति -फ्रूलिकायमीक्षा समासः कहे. 


ras 


कैदिक वर्णव्यवस्था १ 


\ 
ye 


( जातिनिरूपण ) 
ui 9-(go १) आयोदेश्यरत्नमाला_--में० इकने खाति 
| छा सिवरण शो जन्म ले लेकर ar पणन्त छात्रा we 
र | लया को अनेक व्यक्तियों में एक झप से are दो अर AE 
| देश्चरकृत छो ag जाति ogg है । 
-सलजुष्यों सें marie फो यासान्य जाति में. wet 
| किन्तु सामान्य विशेषाह्मक जाति में गिनते हैं। ee मर 
PRO Re TO ३९८ ७४ 
| | : ३-जैसे ageat में सनुष्यरक्ष सामाल्य है परन्तु ayes 
“| शे विशेष है, oea पुरुषत्व aata हैं परन्तु उन रह 
| agua क्षत्रियत्व Aaea zea विशेष है, ब्राह्यण वयर 
तिया में ब्राह्मणल्ख सामान्य है आर afaarfesi से विशेष 
है । स० no ago ३ । ६९ यह विषय न्याय का है ॥ _ 
y-Rafaras छो atta पंक्ति और देश से grey at 
| देना चाहिये। स ne ३ 1 ye यहां पर ब्राह्मणादि outta 
क्का ग्रहण है ॥ ; 
तै उत्तर-९-( सथा argana? भारस्य वेक्ता 
4 नस्‌ चन्दूनस्ध]) यही पाणिङत्य जापका है जब फि mT 
Co afaa वेश्यटथ Tera agesaat st व्यक्तियों से 
| छयापक नहीं तो ब्राह्वणत्वादि जाति कसे, परन्तु ननुष्यत्वा 
aula पांच 'ज्ञानइन्द्रिय पाच कसइ'न्द्रय अदि को 


१-८ १ es) 


घनावट और जहां २ पर स्थित हैं और जैसो आकृति 
' एक ngeu की व्यक्ति में है वेसी वी लवंसंसारस्य सनुष्येत 


La 


~ 
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मादि जातियां ऐेशवरकूत हैं और ये खम a प्रडप हैं 
तक हो रहती हैं यरोपवासी aiana ने पशुपक्षियां a 
की कडे जातियां नष्ट करदीं जो कि अब नहीं Feat 4 
अतः ब्राह्मणादि जाति नहीं क्योंकि mg wat can g 
तंबोली ब्राह्मणादि में मनुष्यत्थ जाति farg तो प्रत्यक्ष ! 
े ` हें परन्त ब्राह्मणेत्वादि वर्ण धमे शब्द्‌ प्रभाणगब्य है प्रत्यक्ष | 
५ = गम्य wet ॥ र E 
- २-यहां पर जो (ब्राह्मणा दि को सामान्य जातिस नहीं fer) 
सामान्य विशेषात्मक जाति में गिरते हैं) ४०१० १९ समु० doa | 
का आपने प्रमाण द्या है सो या तो आपने gatar सम्बन्ध | x 
को विचारा नहीं अथवा आपने भोले मनुष्या को wa में | 
डालने फो फोशिश को है ifs जब fana का चिन्ह | 
देकर आगे wafa लिखते हैं कि-- r 
१-४ जसे पूव वणंव्यवस्या में लिख आये हैं ( ए० cy: 
से ९० तक ४ ayo में ) वेसे ही गणकस canta से बणेव्य 
बस्था AMAT आवशयक Bu 
इस सतुष्यकुल-उनळे गुणकर्म स्वभाव से पूर्वा | 
क्तानुसार ( ४ age Yo ८४ ) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शद्रा दि | 
बणे! की Wagan व्यवस्था करना राजा और fagra 
का फाम है॥ | -  : 
e इस उक्त लेख को ससाने से यह बात स्पष्ट हो जाती 
i है कि पंक्ति 9 में जो लिखा है कि जो लोग ब्राह्मणादि फो 
E ...... IA विशेषात्सक जातिमें गिनते हैं बह ठोक agi तषा 
| gate लेख से यह नो स्पष्ट है कि ब्राह्मणादि वणा at | 


i 


गुणकमोनुसार व्यवस्था करता जो जिस योग्य हो उस को | | 
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aledo afzmaneqnenr । १०९ 


| उसरी बयां में प्रविष्ट sarug मनुष्यकृत है, स्वाभाविक gt 
U जपने आप बिना थिद्ृत्सभा at राजा के नहीं बन eee 
प हैँ सदि स्वाभाविक बनें तो aa फा नाश हो जाता है । 
ji | aa कि adam में agg, car, सुनार, खत्री आदि fant 
हं aafaa और विद्वत्वमा के ब्राह्मणादि खन रहें हें उनके 
र gaa में aq की कपा प्रतिष्ठा है. ferg बर्णव्यवस्या एफ 
स | ्राजीगर फा खेल Bt गया है । 
से| आपने जो बिना खमके (१९ समु पृष्ठ ३९८ छठी घार 
छे wi हुए २० प्र० से ) प्रमाण 3gqa किया है aa जो 
शंब्दां को उलट पलट से agag प्रतीत होतो है उस को 
9, gu ठीक २.पूर्वापर छे सम्बन्ध सहित लिखते हूँ तब aa 
चे चत दूर हो जावेगा ॥ ( सत्या? Ho पृष्ठ ३९८ पं० ९ से लेकर 
"| १० तक का लेख ):- ° 


ह | f 7 
|»... प्र०-जातिभेद Jaraa है at भनुष्यछत?. ( उत्तर ) 


grapa और मनुष्यरुत भो है । ( प्र) कोनसा grat 
P | कृत और कौनखा सनुष्य sai ( स० ) भनुष्य पशु पक्षी 
ga जलजन्त आदि जातियां परमेश्‍वर कृत हैं। जसे पशुओं 
१- में गौ अश्‍व हर्ती आदि जातियां, gat में पीपल ag 
~ जास भादि, पक्षियों में हंस काक बकादि, जल जन्तुओं 


हे Hazeu सकरादि(सासान्य विशेष के भेद से) जातिक्षेद्(दे श्व 


daga) हं । वेले दी मनुष्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य शूद्र 

q अन्त्यज्ञादि जातिसेद्‌ ( मनुष्य) छत हैं ॥ 

हो रन्त (जो) मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति 
| में नहीं किन्त ama विशेषात्मक जाति में गिनते x 

q (उन का-कहना ठोक नहीं ) ( अतः ) जमे पूव ( स० no 

गो, ४ समु० पृष्ठ ५४ | ९० ) वणव्यबस्या में लिख an हैं (दसे 


१०२ वैदिक सिहाश्सग्रन्थमएछा-॥ 


ही) गुण, फम, स्वभाव से वर्णव्यवस्था साननी अवश्य है i 
इस मनुण्यकृतत्व (HiT जाति wt) उन के ( अपात 
agoi के ) गुण wy canta से yatwrast (ae wo 
qo ey । ९० ) ब्राह्मण क्षत्रिय देशय शूद्राद्‌ agi की परी; 
क्षा YAS ठयचस्यर छरनी राधा और विहान का फास है ॥ 
३-अब विचार gas देखा जावे तो सघं के लेख से 
स्पष्ट ज्ञात होता है alg ease सामान्य जाति भोर 
सनुष्ये में at पुरुष सामान्य जिशेषाल्मफ जालि हैं इसी 
प्रकार पशु पक्षी बृक्षादिका सें पशु पल्ली वृक्ष लासान्य site 
भी घोड़ा काक शुक, भश्वल्थ बट उदुम्बरा दि बिशेषात्मक 
जाति wz हैं ॥ हड 
इस के अतिरिक्त ag से लिखा हे कि भो लोग 
ब्राह्मणादि को व्िशेष/ट्मकू जाति भें fad हैं सो टीक 
agi क्योंकि इन फा जाति कछना सनुष्यकृतत्थ है dt 
ठोक भी है ब्यॉकि जाति Searga आर मनुष्य ga दो 
घकार फी बतलाओई हैं अतः yate महर्षि के छेख में लो 
कि कोष्ठ में शब्द दिये Fag मेरे हैं छपे की तथा Waite 
z त. से न्यूनाधिक war अंबु लेख at 
„__ म०-अब रही ag aral fis जाति को (सनुष्यकृत ट्य) | 
कसे छो सकता है जब कि ( समान मस्र ट्मिका जारिः । | 
आकृतिग्रहणा जातिः ) aala जो व्यक्तियां अपनो seq fe" 
से उ बाली हों अथवा एफसी आकृति को सण 
So z ae o ES mt 
er कसे ॥ 
_ उत्तर-सलुष्यकृतत्थ जाति णध्यारोप से है छाक्षणिक 
तहो, जैसे बढ़दे SEIT कहार TASTE agaa घोबो et 


` 
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ह वै दिकवर्णव्यघस्था 1 3 
| see eso म आ ह पलक ती 
| म्य कुरणी 'चसार संगी-ब्राक्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रआदि 
Magia में छाक्षणिक्त जातित्व fadt फो भी प्रकट agi 
"होता किन्तु पूछने पर ज्ञात होता है कि qu कौन जाति 
gt एब थे सनुष्म Gama हें कि इम ब्राह्मण Wal लहार 
Myre भादि हूँ ava छाक्षणिक जाति को ant पूछने फौ 
प्ल्ञायश्यकता agi होती है fe ga मनष्य होया कि agi 
gina: Ale बढ़ई Gare आदि के यक २ समदाय कती 
तिरि कारण छोने से घे अध्यारोप से जाति कहे जाते हैं a 
cats उक्षण छे, जो २ fna २ sa छे करने ats समुदाय हुए 
एन २ VAG को grai करी के नास से पुकारना ag 
गयस्य सलुण्पकत हे न कि guga अतः मनुष्यकृत 
पक्ति अध्यारोप से हे । ब्यांकि लेसे स्त्री पुरुषों में सामान्य 
Valet के चिन्ह प्रकट हैं.लहूत्‌ ब्राह्मण क्षत्रियाद्का में 
दीहो हल छिपे ब्राक्तण क्षत्रियादि aata विशेषातमक agi 
sit ४-भादितक मनुष्य को जो जाति से घाहर करना 
शोजिखा है सो इस लेख Hw अध्यारोप से हो जाति शब्द 
get लेख है setifis नास्तिक और आस्तिक TAT मनुध्यें 
| agaca जाति भमिट भीर प्रत्यक्ष है परन्तु नास्तिकता 
त्यो) GAY को अच्छी सरह जांच - परतरल करने पर ही भा- 
५: स्तक समुदाय से नास्तिक फो पृथक्‌ कर सकते हैं अन्यथा | 
ह 
[rR NS र्म- ` 
गया ९ ऋषि दयानन्द ने जाति शब्द्‌ का विवरण (निल्य-. 
पे सति अनेक ससवेतत्वं जातेलक्षण्सु ) किया है ॥ 
ng ए-गौतमऋषि ने-(: सन्ान्नप्रदवात्मिका जातिः २ । 
व q Qt )- खमान-तुल्प-प्रसव-पंदा ७रना-मात्ना स्वरूप है 


he का सह जातिदि॥ 
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— इ-पतञ्ज ने-(जातेरखी विष्रपाद्योपचातू ४।१।६ 
इस सूत्र छे भाष्य में ( नातेरित्युच्यते का atfaata ) द्‌ 
प्रशन फां उत्तर स्वयं श्लोक घात्तिक में दिया है (आकृति 
ग्रडणा जातिलिंगातां च न सर्वभाक्‌ | सकूदा रझूपातरिग्रोक्ष 
गोत्रं aad: सह) आक्षतिनात्र से जिख का स्यरुपच्ञा 
होता हो तथा समस्त fegi में न रह कर एक व्यक्ति 
कथन करने से जो दूसरी व्यक्ति सें बिना कथन किये ; 
प्रतीत लो एवं गोत्रवाचक स शाखा बाचक शब्दों से जिसे à 
बोध हो ag जाति मानी है ॥ = = 
४-इसो प्रकार (ARRIR ६) इस सूत्र फे च्य 
-स्ं ( सबं एते शब्दाः गुण ससुदाये वत्तेन्ते MRT: नि प 
Qua इति-खमुदायेषशब्दाः प्रवृत्ता Hagasata ated) a 
भवयवे जा तिहीने गुणहीनेच) ` | 
y लालिरप्राणिनाम्‌ २ । ४। ६) व्रीहियवम्‌ (जारि 
नास्नःकन्‌ ५।३।८१)-सिं हकः, शरभकः ( खा बहू 
कातिपरिम्रश्‍ने डतमच्‌ ५। ३। ९३) कलसो naai a 
.. ६-( ब्राह्मो जातौ-६ । ४ । १७९) ब्रक्षणो ऽपह्यं A 
जातो fay ब्राह्मो नारद: । ( MAITE । ३ । ४९) : 
ata: पाणिनि के इन सूत्रों में तथा ga? भाष्य में atfia 
यव, सिंह,शरभ,त्रास्सण़, Ye आदि भनेक जातियां मानी eg 
___ उत्तर-१स्बामो जी ने ठीक तो. किया है fe | 
लिरन्सर अनेक ठपक्तिये पर घत्तेसान होकर समानता | 
मत्यक्ष हो बह जाति है॥ / __ ` ˆ = 
o २-( समानप्रसवाह्मिका जातिः २ अध्याय २ आरि 
६9 सूत्र ) द्रव्यो का आपस में Rg रहते भो जिससे सम! 
aig seam छो ठसे जाति कहते हें) जैसे मनुष्यों Facey 


es 


` 


3 बेदिकवर्णठयबरूणा । 
SS ७ स 
gemea गौरस्व शवेतट्व भादि का भेद है, परन्त मनुष्य 
रूप से एक हैं | बचीलिये age यह शब्द amana के 
लिये बोला जाता है अन्यया पशुल्ब में जातिरूप भेदक न 
होने से सब एकही नामे बोले जाते । आपने सूत्र कः पता 
भो ठोक mgt दिया भौर सूत्रार्थ झो अशुद्द लिखा है॥ 


| बन जातेरस्थोी० ) इस सूत्र पर जो आपने श्लोक fear 
| है इससे आप फो कोई aufafe नहीं होतो हे aif 
| उक्त शलोक में लाक्षणिक और अध्यारोपित दोनों का 
| ग्रहण किया है अतः लाक्षणिक प्रत्यक्ष होने से प्रधान 
4 है भौर अध्यारोपित anata है जैसे कुक्कुटी शूकरी ये 


है aan हैं, परन्तु ब्राह्मणी कठी agad रादि गौण हैं 


९०९ 


तफ 


ते| क्योंकि कुक्कुटी sga से तो gaama विशेषजाति क 
| ग्रहण छोता हे परन्त ब्राह्मणी आदि कहने से एक व्यक्ति 
(हि भो पठन fana को बिना ज्ञात किये कोई नहीं छान. 
हूर सकता कि यह Re अर्थात्‌ वेदज्ञा है भत! यहां अध्यारोप 
si | से है 
ख| . ४-(नज२॥२॥६)इससूत्रर्ये जाति का कोडे विषय 
pagi an भाव्य का भी भसिप्राय जाति शब्द पर 
्री|नहीं है किन्त भाष्यकार तो यह कहते हैं कि सब शब्द 
TEIN समुदाय में maga होते हैं यथा ब्राह्मण यह पद्‌ षडंग 
qaqa करने वाले के लिये है वेसे हो क्षत्रिय वेश्यादि 
1 इसो से यह उदाहरण दिया है कि न ब्राह्मणः अब्राह्मणः । 
५-(जासिर॒माणिनास्‌) ब्रोहियवसू ( जातिनामनःकन्‌ ) 
निहसिंहकः शरभकः ये उदाहरण जात्यथे में ste हे । परन्तु 
| वा agai जाति परिप्रश्‍ने डतमच्‌ ) कतमो अवतां कठः 
ररंपहस सूत्र में agai के न च्य में से एक को निश्‍चय करना 
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Bie कप यी 
Panag aay सकते हें कि cat भवतां देवदत्त सकते हैं कि कतमो सतां Raga: 
auia तम सब मनुष्यों के मध्य में gaga कौनसा है इस | ' 
से ata होता है कि मनुष्य जाति में से feat pita. 
को पूछना है । इससे आप की me अथे सिद्धि नहीं । 
६-“ (ATEN जातौ) ATH इलि fauua = 
&णि-ब्र.स्प RfE: । aged जाली ( ब्राच्यी.) graa प्राप्त 
टिलोपे faga fa ब्राह्मण डि a fava अनू इति प्रकृति- | 
` _ - भाषस्यदुदौरत्वादिति ma ave इति। हद्द अपल्ये a 
à O जा संबध्यते अन्यया तिपातनतिदं sag स्यात इत्यादि” देखो | 
avaatfadt में अतः आपका अपत्याथे में कहना yt cad 
है। adits अलञाल्यथे में निपातन है ate gia, are 
ggi AVE: स्थालीपाकः इस लिये पूवे क्त सूत्रों के आधार 
पर ब्राह्मणादि को जाति fag करना sad प्रयास gu. 
~ (Be ब cae vo ३ ) वास्तव में जाति नित्य है और |. 
संसार सें जितने faz २ रूप प्राणी awa हुँ ag aa’ 
भिन्न २ जाति के हैं। इस प्रसंग को समाप्त करता हूं । | 
| उच्तचर--शात्ति स्षरूप से नित्य नहो farg प्रवाह, ! 
सें नित्य है बथेंकि Saf में ज्ञाति को उत्पत्ति sity प्रलव! 
क्षा घर्णन है यथा-(पशूश्तांश्चक्रे ATASATA IFAT] 
इच ये ) अर्थात्‌ वायव्य आरणवक efit grea प्राणियों|_ 
को Saat ने aeua fear. fea २ रूप का होना ala | 
का लक्षण agi क्योंकि मनुष्य पशु आदि arfaai में it É 


A 


et 


— 


Hi । ,_ काछे गोरे रूप देखने में भाते हैं परन्तु काले गोरे होने | 
. .. उनमें से मनुष्यत्व ब पशुत्यांदि झालि भिन्न २ wel दी 
iz ' जाती है.॥ - aS 2 saa 
| ` ` He ae Suo पृ० ३ नें > 
m :.- o SRR eT: — र 


` 


~ 
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= वेदिक्दणंठ्यवङ्थः ¦ १०३ 
oo 
q0 ३ से लेकर पृष्ठ ५ पं० ४ लक के लेख का उत्तर पूरक: 
feat शायुका है. अतः अब इस पर पिष्टपेषण की era 
IVEI wet ॥ l 
satel जी ने ३९९ पछ ९९ समु० सें यरोपियनों छेः 
| बिषय में जो जातिलेद्‌ लिखा है. ag भी प्रध्यारोप से हः 
प, ल किलाक्षणिक्ष॥ 

| RMAs के अन्द्र आपने जो कान्यकुठज गौड़ आदि 
a) क्षत्रिय में सूमंबंशादि वेश्या में अग्रवाल आदि yet में 
वो | एपिस आदि जातियां आप ने जो मनुष्य कृत मानो हैं, 
a) ag ठीक है, परन्त ये भ्री अध्यारोप से हैं ॥ 
| चेदें में अथवा unag के ३० अध्याय में meny 
| eat gafy के fea जाति शब्द से कइाहे खो wt 
-" अध्यारोप से egt है लाक्षणिक जाति नहीं ॥ 


te 2३८ 
<a ॥ अथ कमबन्थनिरूपण॥ À 

| ai दुयामन्दु के मत से जाति और जातिभेद 
te निस्य है u 


य| siat छाख योनियां जीव फे रहने के स्थान हैं 


Tag से ॥ 
२-योनियां ८४ लाख ढी नहीं farg थसख्य & | 


| 
| 
| 
| 
| से निस्य है, ल fe 
| १-जा ति और जातिनद पवाह स्प है, 
l 
ae भनुस्म/त-में ८: 9 20.3 ee 


~ 
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ne = a ee = 
2 ानिकाटिसहलेणु सुतीश्चास्यान्तरात्मन:। 
! सनु? wo ६ asto द 
अर्थात हजारे करोड़े योनियां में इस णीबात्मा et) 
mmt होता है 0 
३-साना कि चोर होते हैं भोर are भी दिया जाता. 
है परन्तु दण्ड देना तो सुधार at. इच्छा से है fe चोर! _ 
चोरी को छोड कर ASS बन जावे ऐखा छी देखने में। : 
भो-गाता है कि अनेक चोर डाकू . घोरो डाकू कसे फो 
परित्याग फरके नेकचलन बच गये हैं, ऐसे मलुष्य अभी |. 
आप झो द्खिला सकते ह i eur. HIT परमात्मा भो! 
चापियों छो que देकर शुद्ध करते हैं अतः इश्वर के ca) 
a सं पापो से पुणयात्सा झर पुण्यात्मा पाप करने से पापी! 
होता-पुनः परमात्सा guant छो sua ata भौर 
पापियां के खुधार के लिये que देते रहते हैं यदि. यह 
eq aga म NA तो tarar को स्वतन्त्रता न a | 
और पापी कसी पुण्यात्मा न हो चके तो Bray को ITH 

सनादि हो निष्फल छो जाये ॥ 
न (Bo ब० eto पृष्ट y ve २२) से Bux जो पृष्ठ ८ तष 
i . क्कमेबन्ध के विषय से लेख है एस में ३ रुचाने के ; 
G aa लेख ठीक है अत! एस्याना gt पर इस लिखते हैं ॥ | 
९-ब्राह्मण फो ऋषि ने सामान्य विशेषात्सक्ष जाति 
S E l a गिना è । इंसफा उत्तर FAR Wat fear है 4 

(ae Bo घ० व्य० 9 पृष्ठ पं० YH 

२-( सति सूले त विपाके लात्यायुभोगाः 21 ९३) 
mas “अविद्यादि क्लेश भूछ जब तक रहता है तमी as अनुप 
Be - पशु पक्षी आदि जाति तथा नियत काल तक man भोर. 
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agaf भोग रूप कर्मविपाक रहता है जब योगी इस 
बलेशसूछ षो छिन्न faa कर देता है तो saa लिये उक्त 
सीने हो wel ata लकते । इस gard में जो आपने 
जाति शब्द से mete का ग्रहण किया है सो सूत्राये से 
fang है ॥ ७ Yo पं० ९३ 

३-योगी अवश्य हसी ara से अपनी आय को fa- 
गुणित बढ़ा सकता है ( सन्नो aeg आयुषम्‌, यजु- 
dz) वेदे में maar अगाड़ी के लिये है. ag लिखना 
आप का gafo ठोक नहीं adife अगाही तो ag मुक्त. 


हो जावेगा फिर fant रूधूलशरीर के fea को आयु के 


- लिथे प्रशर्थेचा करेगा ॥ 9 1 २९ - 


४-फिर प० 9 पे०२४ ये पृष्ठ ७ के अन्त तक आपने 


" | लिखा है कि--- 


सलुष्य BY इस जन्म में जो सुख दुःख प्राप्त wa % पट 


चे पूवं कमा के wo स्वरूप भोग syste हैं, अतः 
anou हो के सब सग हैं ॥ s 


र 


उस्तर--घह लेख आपका fazat 2 fs Ña . 


शन्स में सारे भोग gaan gt फे हैं, किन्तु सत्य यढ 2 
fe gina के संचित wat से जो ada जन्म से 
जाति आय भोग प्राप्त हुए हैं इन में क्रियमाण) का at 
qani भिश्चित है यदि क्रिपसाण का पुरुषाथे fafaa न 
हो तो कोडे भी सनुष्य अपनो आत्मिक शारीरिक att- 
जिक उन्नति नहीं कर' asar है क्योंकि पूवं जन्म हैं संचित 
"A इस wea में जो शरीर निला है तया जो कुछ भरी शरो र- 
यात्राचं सामग्री मिली है ag पारड्य है अब उस amait 
को fear क्िपसाण कमं के कोई भो प्राणी ae 
- सकता तथा wre भो मनुष्य बिना क्रिपत्ताण कसं के qa 
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- faeanfa संध्या अग्निहोत्र वेद्‌ पाठ करते थे, उनका पत्र 


जन्त सें उसका परिसत्तंन क्या हो गया भौर adi aga से 


से बोर बहादुर! के सत्संग से बहादुर बना SEET 
राजवंश सदा के लिये बना गया अलः पल एरि के जो 
प्रभाण आपने दिये ह a az fang होने से अप्रमाण हे 
३-(८ पृष्ठ ९४ प०)९-वत्तमान शरोर पाघोन GAT क 
फल है इसमें परिवत्तन होगा असम्भव है-३ देश्बर छे दि 
हुए शरीर का मनुष्य परिधत्तेन णहों कर खकतए Bou 
३=वत्तंसान शरीर उन्हीं गुण-कस -र्बसावों का gina, 
जो पूर्वजन्म का प्रारव्य है परिवत्तन अगले शरीर में होति 
asarga . 
उभ्तर--भला को | जाप फे mat fear सो त्याग स्व' १ 
माव घाले थे, fastal थे, नोटा गाढा पहलते थे. तप 
करते थे,तो आपका गरा-कन-स्थभाध कयो बदल गया ? जो! A 
ufafqag घनस चय भोर फेशन fatal घटक सटक at 
संध्या aaga at नद्ररद्‌ ! तया आप के ताऊ छी तो ह 


झापका खाता eat निरक्षर wy गया और gai पढने में 
sfa agi? भ्‌ 
२-लब फि हेश्थर ने स्वयमेध वेदे! में उपदेश दिया 
है कि भेरी फल्याणीबाणी छा उपदेश देकर' सब सनुष्यः|. ) 
सात्र का सुधार इसी जन्म चें करो तो फिर परियर्सन aa 


नहो हो सफला है जब कि पूर्णातन्द जी भायसुनि णो! ` 


हरिप्रसाद जी भादि अनेक fagia ऐसे हैं कि जो अचल" हे, 
USS से नहीं उनके कल में विद्या भी नहीं थी फिर इसी मं 


item A >> >> 
- > = 


arego वे feeavisuaear i १९९ 


हो गये ? तथा भाजकल वेदान्त फे बड़े २ uwur बिद्वृ।न्‌ 
Han कि ब्राह्म णेतर जातियेंने से हैं कधा faga हो गये हैं? 
. नभा जब इस जन्म में पूवेकन्म के कनी हो का 
जण-कर्भ-स्वभाव CBr बदलेगा agi तो अगले ara Ñ 
सी sad qa क्र गुण-फर्स canta रहेंगे वहां कोते बदल के 
maa क्योंकि aa को तो afin बन ng छि ga 
J के anf अगले में uftawa नही हो सशते हैं । 
Watg wen हे आप की खमके को, सच तो यह है कि आप 
इन qu SA-ga के स्वरूप को जानते होते तो sat 
Mar निकृष्ट पुस्तरू न खिखते-देखिये mara के eaat- 
दोबिक गुंण-कमे छया हैं । ज्ञान और प्रयत्न-सत्व रण तम ये 
प्राकृतिक हैं । aq चित्‌ आनन्द सर्वज्ञता ale aq वादि 
Tirada हें । जब Marar अपने ज्ञात और प्रयंटत को प्रा- 
Ward qo, eq, rantai में लीन कर देता है तब बंध को भागी 
Atar है जब gaada गुण, sat G लगा देता 2 सब मुक्त 
काला है । अतः बंध आर मुक्त दोनों नैमित्तिक हैं । pik 
त बात्मा #3 HAI स्वाभाविक नहीं, यदि स्घामाविकष 
होता at Gre एक छी होता बह set कभी न बदलता । 
pa: सनुष्यघोन्ति में प्राकृतिक नोर Amat aie > 
वारुण, कमे, स्वभावें A से जोषात्ना के लिये जो प्रबल हो 
IER उन्हीं का अनुगामी जीवातमा होणाता है, बं क 
yai afafas Rau इति कर्मेधन्धः साप्ता: I 


Sas 


YE gegono ८ तक विफासवाद का र f 
9“ है, परन्तु परिढत शी ने उटरट रीति तचा eag x 

तौ अनुसार इस का guan नहीं किया है, Ferg MATA , vd 
Ha घिकासुवा दिये. को बतला कर उन को WIS ware Èr र ह 


z A R f = iat 
: . ११२ चै दिक सिदुएन्तद्मम्य साळा-४ै 


१-पह कि वे भाये ससाज फो गंदा करभे के लिये भाय. २ 
समाज में भाते हैं ॥ २-यह छि वे कुत्ते fafeuat के साप 
खाते हैं ॥ ३-यह कि आचार विचार को तिलाझूलि Rey 
सब के हाथ का खाना पीना AREA करते Fau a 

भागे लिखते हैं कि यही छमारें मतसेद्‌ होने का|तं 
= कारणा है ॥ - ५ 
। उत्तर-परिषत जी ! यदि ऐसे आदमी nganam मी. 


ue खमाज से gug छ्लोजाओ, क्‍योंकि गुप्तरूप से ead करते 

= हो. । इस मतभेद्‌ के कारण आप को एणक होना नदीं 

चाहिये या बल्कि खमाज में रहते हुये भी उन को अच्छी 

तरह से खबर B सकते थे । जब कि gauss fed 

' झायससाण में आये हैं तो हमें सय किस फा ? 
nafa fasaa n 


अथ जुणमीमांसा 


_ “Go ao ठय० Yo ९० to € से--- T 
है “डू ~ ~ ¢ OE ~ : ड 
ह न तदस्त एाथव्यो वा देवि देवेष वा पुनः Uy 
` - सत्वं मछतिजेसुक्त यदेभिः स्वात्निभिगुणे; ॥|१ 

त 


E गोता E 1 ४० 

- संसार के समस्त पृथिव्यादि लोळां में कोडे भी Tate 
i | पदाथे नहीं है जो सत्व, रज, तस इन तीन mafao? 
=. , गुणोंसे खाली हो॥ ऐसा हो ऋषि दयानन्द ने झो ७ aot 
a २६६ प० में लिखा Qu j : = 
| सत्बंरजस्तमश्चैच त्रीन्विद्यादात्मना शुणान्‌ t 
येव्याप्येमान्‌ स्थितेभावान्‌ महान्सर्वानशेषतः ge 


ao 


~ 
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Aa रि R > 
arzao afesausqacar 1 


| द्रा यदैषां गुणोदेहे साकल्येनातिरिच्यते । 
gagag nta तं करेति शरीरिणम्‌ ॥ १२।२४ 
` सत्व, रण, लम; ये तोन शीवाहमा के गुण हैं । इन. 


igat है॥२४ ॥ 
| जिस समय में जिस शरीर के मन्द्र जो गुण अधिक 


५ उत्तर-गी तर BUSH का अधे ठोक है, परन्तु भनुः 
द स्खृति Bist में भूछ फो है-सत्वादि तीनें गुणों को. 
प्रकृति छे गुण न सानकर जोवात्मा के गुण लिखना qtr. 
" fasg है । सा आर्म! शब्द्‌ छो देख कर आप खम में पह. 
गये Fat सो आपने जीवाहमा को सवे शरोरो व्यापक 
लिख दिया, .परन्तु Manar परिच्छिन्न है व्यापक नहीं। 
श्लोक २५ का मी अर्थ ays है कि वे तीन गुण. अपनी 
अधिकता से शरीर को खश में कर ठेते हैं जब fa शरीर 
भी प्राकृतिक है सो अपने को अपने ही से बश .में फरलेना 


तीने! गणो में से जो प्रबल होता है बढी गुण अपने लक्षण 


ajam प्राणी को कर देता है जैसे सत्व गुण म्ल होता 2 


कतो. आत्मा सत्वगुणो grat है; रण से रजोगुणी, तन से 


He yo aqo प० १९ से ९३ तक To ८- 

इस लेख में गुणों के विषय में बहुतसा लेख ate है, 
भः 
We 


परन्तु जितना atafasg है उसी का उत्तर लिखते हैं. (. 


RI- 
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९९४ चेदि कसिद्वान्तग्रर यलालए- पे | 


=e 
पृष्ठ ११ में जो. ५४ लाख योनि छिखो हूँ से! ate 
agi fara भनेक हे ड 
२-पष्ठ १२ में जो बिद्या की अनित्य और चप a 
गणों सें साना है यह ठीक नहीं, बपेकि विद्या इश्वर का 
गण है और उत में नित्य R । | 
३-पुनः पृष्ठ ९२ पं० २२ में लिखा है कि सामान्य जात | 
क्षीट पत्तंगादि में रइंता ई ओर विशेष aia sas wae 
मे रहता है मह Sa भी wralasgy है, क्योंकि विशेष 
एन इश्वर को लरफ से होता È ı ; 
४-आएे Zt शोक AZO ४०.९ TSS ९६ ॥ ८७ प्रमाण 
देकर ufesa at ने अपनर सनञानर अथं yest लिखा 
2 fe. sw wat में ब्राह्मण को कालिभाज से अ 
aunt मे ष्ठ साधा है उससे श्रेष्ट fagta को फा हा | 


चरन्त ag विचार aa का gatar प्रकरणविरुद्द है 
ee 
a em 


Waa: छाः तेष वे बटिजीविनः 


ळर SD 
छा; ALY ब्राह्मणा; VATU 
many च Agi tagey कृतबुटुयः 


$ 


कतबांट्रेष कर्तारः कंस ष॒ AQAA: ॥ 
~ Ss 


Eo 


EN 
A TT 


a | 
5] 


Ga ` gw एलोकां से घिना पढ़ें साधारण ati में वेद्पाठी 
S - aie Sa है, ब्राह्मणों में भो आधिक विहान RE ह | 
HE fagiai में सो श्रंतो'क़ waant श्रेष्ठ है । वेदोक्त छम 
 रत्तोआं में को आप शोर अन्या को करने कराने बाला A 

है छन से भो ब्रह्मवेत्ता Fa है। 
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N 


= > 
बर्त दे दिकवणंव्यघस्था t ११३ 


< j = ~ © 
> | ag Beg AAT at EA 


चे उक्त qal अन्दर AUA 
= छस Gt ZS SAT आमे ळे शलोक से मिलता है 


fea 
देखिये 
AIAN जाथमाना(ह ए यामचिजायते ६ 


शवरः JAJAA चमक वस्य TAT ॥ 


Rafagr छपी भाता के राक्षे BAT का उतपन्न 
होना ही एष्दी एर खे होता है ब्योंकि agentes 
कोष BY रत्वा लिये ag ay है यदि जिचा पढ़े मनु- 


sagt जाति से AVE कडने. छा A होता ay 
ब्राह्मण पो. सम्पुण प्राणियों का. प्रभु 


aa ang पोक भें 
झौर घर्सेरोष का LAS न कूले । sta: जाति से ब्राह्मण 


BEAT आपका TANTRA छेख है ४. 

ant go ९३ पं० ९ से गुणदिबरया है t 
ad आपने मनुस्मृति के ९२ 
अध्याय के शलोकं फो प्रमाण देकर सत्बरज आर तमोगुण 
के सेदो ले अनेक प्रकार ak योनियों में sharni का 
'गसतागसन लिखा दे खो इस में क्षोई बातों fagrrafasg 
wal अलः पिष्टपेषण करता SW R 1 Ug १९३ ug. से १३ 
yo qo २९ तक की सनोक्षा TATE हुई ॥ 

ey do RR से १० ९६ 


डल गणदविवरणा BA 


- भय कर्ससीमाखर-पृष्ठ alts 


१४ तक --- । ae 
१-ज्इ पदाथा में को गति है बई कंसे agt क्ष्न्तु 


सनका स्वभाव दि॥ 
२-गण के आधार प्रर FA रहता 
पर गुण अष्टं ॥ - | 


2 कमे g आचर ' 


d 
A 


a 


११६ बेदर सिद्वान्तग्रश्यसाला=छे 
कल क्स स्स्स 


; 


= 
३-संसार में जितने कमे होते हैं वे विद्वत्ता और सूखंता| 


इ दो गुणों छे भाघारपर होते हैं ॥ 


उष्तर---पद्यपि sa नीमांसा सें और भी लेख है| 
wg जो शाखविरुहु अंश है उसी को हमने wacaan] 


sgua किया है ॥ 
९-यदि aiga ज्ञो ने दर्शनशास्त्र पढे होते तो ऐसा 


कदापि न लिखते कि ay ugat में जो गति है ag कम 
wal क्योंकि ( segna Runen Nnna fafa]. 


waif) इस ga में कणाद्‌ ata गति wt कमे में 
गिन है ॥ 


Rag लेख झी वेशेषिक fasg है कि गुण के aran) 


पर कर्म रहता है, कमें के आधार पर गण ayl, किन्त 
qa और कर्म दोने ही का द्रव्य आधार है षये! कि ga 
के बिना गुण और फन AAT wel we सकते ॥ 

३-पह भी प्रत्यक्ष fasz है fe ( सब कम विद्वत्ता 


भौर gwar इम दो गुणों छे आधार पर होते हैं) क्‍योंकि r 


Sw दोनां ही गुण की फे झाघार नहीं--. 


` भागे पृष्ठ १६ To १५ से प० १८ पं० १9 तक कस विवरण 
में कोडे sega करने योग्य बाता नहीं ॥ 


भागे Yo १९ wo ९८ से प० ३२ पं० ३ तक tanta faa- 


रण और tanta सीमांसा है ॥ 


९-५९ १९-स्वभाव शब्द में स्व और भाष दो asg `| f 


हिं, स्व शब्द का अर्थं पतंजलि जो ने आत्मा अघे किया 


है भाहमा sted कोष छे आधार पर शरीर होता है n 


र-भाव शब्द सत्ता अस्तित्व के अच्च सें आता है 1 


(स्वस्य भात्मनो देहस्य माघ Aiad स्वम्नाब:) जिसका 
कभा नाश न हो वह SARTE फहाता है ॥ 


> tf e ; 
atero से द्िकवणव्यघस्था । १९१ 


rege पपा स ( मकि, लिखने, घम भाव) gayi में ( प्रकृति, fagi, घस, स्वभाष ) 
| यबा चक शब्द मिलते हैं faai कतिपय ggr ga 
| agi aga mia .हैँ 

| इतीव योषित्मरकृतिः सुनिर्चला-पुर्मांसमभ्ये- 
ति भवान्तरेष्वपि ॥९॥ यथा प्रक्ृत्या मधुरं गवां 


| quan प्रकृतिरेव सतामावंधादता ॥३॥ 


||, प्रकतिसिहुसिद हि महात्मनाम्‌ ॥ 9 ॥ 
५ geara अन्य भो कई शलोक हैं ॥ 
उत्तर--आपने जो eanta के अथनिणंय फे लिये 
जितने भी शलोक छिखे हें उन में से एक भी प्रमाण ऐसा 
| नही है जोकि स्वभाव फो अविनाशी ama अथवा गुण 
कमें को छोड़ कर स्वसाब का स्वरूप. बोच करावे ॥ 
१-प्रथम आपने (स्व) का ad देह और ( ata) 
का भये सत्ता अथात्‌ देह की सत्ता ya: लिखा है कि 
जिसका कभी नाश नहो ag स्वभाव कहता है परम्तु यह 
कयन बिलकुछ अज्ञान से है क्योंकि जब स्घभाब का. अर्थ 
देहास्तित्व है तो देह नाशवान्‌ है तो स्वभाव अविनाशी 


A Gy 1) 


खी पुरुष सज्जन महात्मा गोदुग्ध को मधुरता भूत- 
प्रति भएदि के जो sanai का दृष्टान्त दिया है वे सब 
| बिना शो पदार्थ हैं फिर खिनाशी पद था का canta अधि- 
[tat केसे हो सकता है pifo स्वभावो के गट्ट होने पर 
[Sita नहीं रह सकता है। 


aa: सच्चा नियम ag है कि नित्यपदा्षा का: 


[Ema निह्य ` होता है अनित्ये का अजित्य । जेसे 
5 |(वाभाविको ज्ञालबलक्तिया च) देशबर- नित्य है 


~ 


> A 
ZA 
ay ११६ = 
; = 
अत; उस का छाल बल भोर क्रिया Yaw catia भी || 
नित्य है ॥ EF 
ए-जीघाहमा नित्य है असः BIST खान आर nue |$ 
j Rae anm की Mea है ॥ ic 
प यु 


इ-परन्सु दुःत्वनाव, "सुस्त सपल guena मघझाल्मएव lu 
न्न gara afars Arara शूदर नोचल्य तत्त्व बन्यत्ब |g 
मुक्तत्व भादि भाव aa नैमित्तिक हैं , क्योंकि जब wga ju 
देहविशिए जोबाल्मा Ñ 
तब mtsent उच्चुत्व aga quer आदि ag मावा से खं 


यक्त Bray 2 Rus wiafiw स IRE sfaurfienat > 
रागहूषादि से युक्त होता है तो नोचत्व मावे को ma fy 


होता है ॥ ः : 
४-आपसे saman मांखा प्रकरण में canta शब्द | 
का निर्वेचन ठीक नहीं कर पाया site कर भी fas प्रकार | न 


कते हैं जब fa अहस satuped है ॥ 

र प-हम आप से घणपूर्वक कहते हैं कि झाप गुण, sà k 
दोनों फो छोड at ware फा fadar जन्स शन्नान्सरोॉ |. 

i जे भी भद्दों कर खकते हैं । की ६ 
SpE ९७ में जो आपने givta ळे प्रतिपादित शील को i 

“Santa का पर्यायी,सानने सें इंकार Rear 2 सो यइ | $ 

maa आपका प्रानादिक है जैसा कि gla aga सें-- | £ 

ब्रह्मणयता, देदपिलृष स्ति, खौस्यत्ता,. भपरोपतापिता, : 

अनसूया, BEAT, अपारुष्य, मेत्रुता, पि यक्षा दित्बं, कृतज्ञता; | + 

शरयता, कार्ययं, प्रशाल्तिश्चेलि तअयोद्शधिच Jog] र 

यह ९३ प्रकार का शील चनाँट्सःओं. का कहा है ॥ 3 

इस के आगे जो आपने पृष्ठ २९ Wo रर स्वभाषाथे a k 

योग्यता का यदण किया है यह: भी लेख: अप्रमाण औरं ; 


x 
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wel कहग गया ferg ag और भाथे के 
परस्पर खज्जन्च में जो बाघासाच हि तथा अर्थ के ara 
at Megat wea हें इग में कदी सी स्वभाव के विषय से 
| Maar का पता नहीं और इस्री लिये भप्पने sw वाकय- 
खरडा का पता भी नहों दिया है fa sei seta खुल 
pera । यदि को फि wat फा गुणों और got का स्त्रभाव् 
| थे जो परस्पर arar दहे बढ़ी योग्यता है stag झो ठीक 
| agi saifa गुण Sut को dig ecg तक fa qg 
| येदि दुर्जततोय न्याय से ara भी 3a तो सञ्मन्ध wT 
नास योग्यता gat न कि स्त्राव क ॥ 
gate दो वाकय आर ( अधो5मिथेपमु ) काक्यापन 


`~ 


| जी का उक्त लीनों aga ठयाफरण विषयक army के 
| aara fana सें योग्यतः का avin करते Ba कि तुम्हारे 


| स्वभाव क्षा; aa: यहां तो आप ने अपनी योग्यता फा 
ही) Rar परिचय दिया कि मागों ag आप के स्वभाव को 
(| fase जान तिशांअलि देकर चरू दो A SS 
| बिचारी योग्यता के पिछाड़ी २ दौड़े जा. रहे हैं कि भरो 
| ठहरियो २ स्यासी जौ ने भी योग्यता Tari प्रयोग रब 
i ल a aya किया है जम ऐसा अनय aaa आप न्हे 
| झुना तब तो योग्यता को fasaa छो गया कि aa 


(gen उत 
| छूखु पुरूष क 
grag आप को भथवंवेद में ga पते at लीला दी डने 


> zU > z 
| स्वभाव BS रक्षण च फरो सन्न- AG WEAF BGI HIT 


स्वभाव में मेरे ठहरने को जगह नदों। अतः 
ag सद्‌ के लिये आप क्के पाल से चंपल द्वो गडे । उसी के. 


= 
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१२० थेदिकसिद्रान्तग्रन्यनाछा-४ 


a S 


e . स, | 
लयो है । यह आप को स्थभाव मीमांसा भौर स्वभाव 
बिवरण समीक्षा समाप्त Be ॥ ह: 
पारिभाषिक विवरण | 
पृष्ठ २२ ५० ४ से प० २५ प०८ तक पारिझताषिक प्रकरण 
का लेख है इस प्रकरण में ही बहुतसा भाग say है भता. 
समोक्षा योग्य अंश को ही gH उद्धत करते हें ॥ | 
आपरतंब ९ | 
घर्मचर्यया जघन्योवर्णः पूर्वं पूर्वे बणमाप- | 
सते जातिपरिदृत्ती। अघर्मचयंया पूर्वा वर्णः | 
जघन्यं २ वर्णमापद्मयते जातिपरिवृत्ती ॥ l 
इस सें जालि और वणे दोनेः शब्द आये हैं “al 
परिवृत्तिः, ma: पा्वृत्तिः>जा हिपरिवत्तिः asai जातिः | 
परिवृत्तौ सत्यास ) परिवृत्ति का अथे agent होता है, 
जाति अर्थात शरीर के बदलने पर कमः किसी बणे ` q 
खद्लना होता हे । ag और जाति ये दोने। एकाथं A 
art नहीं ॥ = = 


SINE तो जाप act शब्द झा पयायी जाति; | : 
शब्द को लिख आये हैं और अब यहां पर कहते हैं, d : 
एकफाथबाची नहो । यह arenar विशेष केसे ? किर आप | 
लिलते हें कि शरोर के बदलने पर वरा बदलेगा, यदि | मे 
शरीर किसी starat को पशु पक्षी का सिला तो agt | 
वणेव्यबस्या कहां ? क्ये क्कि वर्णठपदस्था तो. = yt 
सं होतो है a 


f प A 
' अतः Se अथं शाप का प्रासादिक है यदि 
कहो कि लिन को aged जाति में जन्म fasar उनमें ar | से 

॥ परि STEN BAe र 
चण परिषसत्त होगा तो aga यह है कि जो ginen सें. ¥ 


od 


anao afesavisqaray । O RR 


k केसे पता छगाओगे. ? [द्वितीय प्रशन यह है कि aa 
gat जन्स में ऊंची नीचो छक्षाओं में चढ़ने उतरने कर 
` | शिकार नहीं है तो लोक सें untad के करने सें किसी 
`| की geag ब लज्जा नहीं होगी । तीसरा प्रश्‍न यह है 
को अन्ग भिसानरे ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वेश्या दि Sate a 
| मुखलमरभ छोगये हैं क्या उनका ag नहीं बदला है? अतः 
ug पूवोक्त अथे भी आप कर avataag है । 

| अतः रुत्याणे यह है कि उक्त ated सें अध्यारेणप से 
jae जाति कष्टा है तब खीधा ad यह होता है क्रि 
- |वेदक्तधर्स का आचरण करने के नीचे २ के घरण ऊपर २ के 

“i ee 


BENE oy ae ie BD cy SiS se pes ह 
` | खणे में दासि छो सकते हैं यह छणेएरिकत्तव मैं fafa 


+ है, तथा अधर्मंचकी से qa २ wala. ब्रास रि au जघ- 
_|न्य अर्थात्‌ नीचे ant में परिबर्तित होते हं । जैसे कि ga. 
5 | पूवे fou wR हैं ॥ पृ २२ क 
| शूरो जराझणताभेति त्रालजश्‍चेति शूद्रतान्‌ ॥१॥ 
|स RARR RA: सबेस्माइट्विजकर्मणः ॥२॥ 
| स Masia शूद्रत्वमाशु गच्छलि सान्वयः ॥३॥ 
 अनुके इन प्रनाणों में agi पर ब्राह्मणता शूद्रता आदि 
| प्रयोग भाये हैं वहां पर सादूश्याथे में जाये Sy | 
| “ सदुजिन्नल्वे सति तद्गतभूयो uia सादृशयस्‌ > 
| यढ साढुश्य का लक्षण है। भिन्न होने पर कुछ गुणों में 
| सनान होना साहूश्य कहाता है | जैसे ( चन्द्रबदू रमणो- 

| सुखम्‌ ) यदि रुषांश सें एकता माची जावे तो रमणो क्षा 
| सुख चन्द्रमा छो जाना चाहिये ॥ 


4 १६ 


| 


GR वे दिक सिहुरन्त ग्रनथभरला ~ | 
n 
उत्तर-यहां तो waa पठित ठंपाकरण को भी = 
दिया जो ( स्व-तलू) प्रत्यय भड से होते हुँ चन फो च 
gna में लिखते छो। यहु कितनी बड़ी ys है-केयल एक 
स्वदाहरण ( शूट्रबत्‌ ) में (दति) प्रत्यय साहुश्याथे है uca [वां 
GRR, ब्राह्मणता, qarag) इन में es ete तलू regy | 
भाव. में gy हैं नकि साहूश्याथे में। घटस्य वाकी घटत्व | 
„Far यहां सादुश्याथे BP इछी wary (शूद्रौ SAMA) 
Fg ब्राह्मणतां भयात्‌ ब्राह्मणभाव को प्राप्त होता है 
( mmasifa YRA ) ब्राह्मणा शूद्रता को या नी शूदर a - 
झाल को प्रास छो कावे इसी प्रक्रार--. - E 


ओनधीत्य द्विजो बेद्मन्यत्न कुरुते a 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छलि सान्व॒य:॥मन्‌०॥ | 
जो fga वेद को नन पढ़ कर अन्य पुर्णा दिकं नचर 
- करता है बह इसी clan में शुद्रत्व को प्राप्त हो. जाता 
है + यहां पर भो (ea) प्रत्यय wend में नहीं है । | 
शेष लेख इस प्रकरण में ससीक्षा करने के योग्य नहीं “| 
गक कोदे लेख fasg नहीं ॥ See 
“qv ao oqo पृष्ठ ३३ H- : PE 

A Cle 
- देवा Jaga राजा वैश्यः शूद्रो विडालकः 1 । 
“TPS चांडालोविप्रा दशविचाः स्मृताः uh 
= a सनाण से दृश प्रकार के ब्राह्मण साने 6 
= EST त्रय भौ दृश २ प्रकार के साने गये हैं ॥- ; द 
Treng के सिचाय कोडे स्स॒ति प्रामाणिक नहीं gt प? 
sect है तथा जिस स्मृतिस यह वाक्य हे ag fast aa = 
को रबी हुई हे फिर देव १ aft २ द्विष राजा Peer | 


a gg 


A 
Et 
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STERI वे दिक्षत्रणंड्यबस्था ¢ १२३' 


६ ARIS 9 पशु ८ भ्लेडछ ९ चांडाळ. १०, ये दृ. gt 
wat किये ? पक्षी वृक्ष veut कुकर शूकर ये भी निला 
ject लो १५ भिद्‌ हो जाले, फिर जब क्रि oud बिल्लो और 
q fists को की ब्राह्मण aaa हैं तो सभी आपके faneg 
हे हुए, सगडन fee का करते छी 

॥ बलि पारिसाषिक्म्रकरणः समासः ॥ 


शरारपारास्थात प्रकरण WE RY 
{sal पर ale अच्छा होता है कहीं. पर योनिः 


आहार पर. 


३-साल्खिक, राजस, तास Wig छे होने से दीय ag 
aay at नतला 2 ॥ 

चत्तर-अच्छा तो उक्त लेख से यह तो aaga करि ; 
3 ara sag मद्य. मांस खाते पीते हैं a कौन = 
nha के हैं. कौर उन से पदा सन्लान तमोगुणी बणसंकर' | 
itt बा नहीं ? adifa nasag २। हे में आपने आढ।र को : 
| Me तासख सात्विक कह कर Sqr ही. दीय होन साना | 
| भतः नं? ३ में जिन स्री पुरुषों कर सारिनक भा हार 
Pwr seats सात्विक रज और बीर्य उत्पन्न डोगरा, अतः 
‘Pet की संतान सत्थगणी होगी, शेष को नोच 

HO AO S40 yo २६ मे---> : 


gag योनिश्च एतहुब्राह्मणकारकन्‌ । 
gasar या होना जातिब्राह्मण एव स 
agmg ` = है 


i 
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११४ - , वैदिकसिद्वान्तयन्यसाला-४ | 
उरार-यइ ठीक है fa तप आर agraar आर | 
aga माता पिता ये तीन ब्राह्मगत्व के कारण है तप और | 
चेद्‌ केन होने पर सूखे माला को संतान नस सात्र को 
ब्राह्मण लोक में कढी जायगी, वास्तव में नों AA देहणी | 
के शाहजादे परन्तु हुकूमत a राज्य vats सो थोड़े दिन ही | 
यह ज़िकर चलता है पुनः जब Gere ar शुसलसान हो 
जाते हैं तो दोच काळ थें उत्तरोत्तर facafa हो जाने से 
ag जातिवा नाम भो छठ जाता है। अतः यहां महाभ।ष्यः 
कार का भसिफ्राय लोकयति से aa छो जाति शब्द से 
RET 2 न fö WATS से | cgi fs मनुल्माति a कहा 
है कि जेते काठ का हाथी चाल फा aa अर अनधीत' 
ब्राह्मण ये तोने नान ही के घारण करने लाले हैं, गुण फर्म 
सेसहों॥ - - द | 
फिर यह भी कहा है fs (-नशयन्लि हृष्यकण्यातनि' 
-नराणासर्विंजानतासू ) अथात वेद्‌ थे होन. अज्ञानी को. 
दिया हुआ हव्य कव्य नाश फो प्रा होता है भोर दाला 
को नरकगामी होता है तब जाति at RTARTA कर ATAT 
सो माश का हेत हभ ॥ 
Wo २३-( भष्वर्ष ब्राह्मणसुपत्रयेत्‌ ) agiaata होने - 
से पहले बह sasa सूख होता है पुनः उस को ब्राह्मण 
सास कर यन्ञोपयीत दिया जाता है| 
उत्तर-उक्त बाळ्य पर पारशकरादि gaat “का : 
मत है कि सावी संज्ञा के आधार पर ब्राह्ृणादि पद 
eS. बालकों के वास्ते agi गया हे Fa fe राजा के पत्र 
SAL आगे राजा होने छी को इच्छा से कहा जाता है।। 

_ एृष्ठ २९ पं० १२- सब हिज एफ नहीं, कयो कि उत में 
हेश्वरकृत जातिभेद है, बह भनरदि फाल से चला भाता हे |. 


[mines 


t 
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उच्टर--यह आपने west गप्प लिखदी । श्रनःदि- 


र | से होता तो गजनीगढ़ यादूब रजपता का farian 
| किया हुआ है 39 गन्धार के fardi सब क्षत्रिय थे; इरान 
के निवासी ब्राह्मण afaa वैश्य शूद्र चारो वर्ण थे, यह | 
चारसय व्ही पल्तके से साबित है फिर वे द्विज से आज 


मसलमान हें । यदि द्विजां में ब्र'ह्मण क्षत्रिय भादि जाति 


| देशवरकृत छोतों लो feast सामथ्ये थी कि शो देश्वर- * 


Risa में रट्रोबद्ल कर देत? परन्तु हेश्वरकृल मनुष्य 


जति को कोडे थी quanta Garg नहीं मिटा सका, अतः 


अप छा कथन खमाटमकि ॥| 


Ho a पं० १४-वेद्‌ छा जानना देण्वर का पहिचानना 
gga का कारण नह, जब तफ उठ से गुण-कसे रुंच- 
भाव हीते विद्यमान न हों ॥ 

gag—afasa जो! भएप को fsa पिशाचिनी . - 
सया ने तंग कर डाला है TH सार AIH xeta fsa 
डाला है | उक्त दोचे बाते अन्योन्याश्नय छे हैं श्यात्‌ 
जब as किसी safes में वेदोक्त गुण, A, CANIS न ef 
तब तक ag वेद्‌ वा इंइवर को afguta नहीं सकता और 
शन्न इश्वर और AT! को जानता तो उसमें वेदोक्त गुण, 
कर्म, gana अवश्य R| agama ब्राह्मणः । wg 
आप जो कहते हैं एन कसा ही अज्ञानी eat a7 gta 

ज नामधारी रहेगा। नास चे अलग ate 
ae it का ठोक नहीं क्यो कि 
agi कर सकता, यह भ Seat भाप ae 
aq जी उसको Wea fai से बाहर निकाड क 


i भाज्ञा देते हैं।- 
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१२६ वैदिक सिहुएनत्र न्थभा छा-४ 
न तिष्ठति तु यःपूर्वा नोपास्ते यस्तु aam | 


स शूद्रवहुबहिष्कार्य: सवेस्म द्विजकर्मणः ॥ 
Sh हिज प्रात; नीर सायंकाल को aiya 
नहीं करता उस को सम्पूर्ण fga कमेंट से ead निका छ 
` देना चाहिये 

पृष्ठ २९, qo ३-से जो आपने feur है कि ( ब्राह्मण 
Seicuacaafa anag: aga क्राह्मणत्वमू ) 

इल्पादि ॥ | 
उत्तर--षह लक्षण feat शारू में नही. fear गया. 

किन्तु कपोलकल्पित है पर तौ भी कुलछपरम्पर सें सी 
mama होता Ri जिन्न pat सें fa वेदविद्या और 

BANG. आचार स्थिरता से चला आता हो asa ag 

: नोचे से ऊंचे पर चढ़ने बाळा के छिपे बधक agi , यथा 
प्‌ एचल्या गर्भेपरुभूतरो marase सहा मुनिः “,लपच्च - 

-MEN mia: चस्का रस्पेन कारणल्‌ | भविष्य 6४२ । 
z We, प०८-अ्रस् विद्याः के परीक्षक सें राजञा अनफ AY 
'परोक्षक थे। सत्रिया दिक्के में कने ल्द्व ये हैं, ज्ञानेन्त्रिवां नङ्गो॥ 
उरार-यदि क्षत्रियादिकें में कर्मन्द्रिया द्वी होतीं | 
: oe pe ese tel ` 
| ` गधे? और राजा अश es र = 
उ वपति. से छः afai ने छ्या ज्ञान 
प्राप्त छिया? Si 
set ९० प० २९ में-( क्षत्रिय जातय: । gaeed aay | ह 
RO re क 

उत्तर--आप तो 


- इस जरस से का uftada 
_ साजते हो महो, परन्लु र Sage 


अग्र यह प्ररस्परविरुद्ु लेख केसे | 


RO -A 
Cw k 


० | 
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'खार्ल9 वे दिफ्वणंठयवरूथा । a... 
लिख as कि ब्राह्मणों के अदर्शन से afaa लोय वपल 
Jania चाएडाल pad आर जो ब्राह्मण इस समय तांत्रिक 
at है उन्हें सो sen हो wes क्या ? ॥ 

qo ३९ doy gaa agia स्वार्थी mgt होते हैं, 
6 


qagt परोपफारो थी रहते हैं । 

go——ufe सवेदः परोपकारी gt cea हैं तो क्या 
aig agah गया के पण्डा जो दान लेकर वेश्या रखते 
AMA WAR इची VAX -के अन्य. भी तीये के पडे संडे 
aur थे लकी परोपकारी हैं? 

| पष्ठ ३९ doe थे पृष्ठ ३३ पंक्ति ६ तक का उत्तर sdt- 
q पुछ ३३ 

दुघात प्रकरण में झो चका है ॥ 

x > ee 

---%-हइलि शरीदपरिल्थिति na- 


~ 


% अथावश्यक प्रमाणविवरण * 
siau m प्रकरण न gagi योग्य Ras ८ यथेमां 
घाचम्‌ » ष्हा जो सनचडइनत पंडित at srad है यही 
| अंश है शेब ए०.३९ पं०८ से लेकर एष्ठ ३६ प० २९ त्तक 
lamaa से ज्ञाति का वणेन और पढ़ाने का अधिकार 
ब्राकह्मण को है इत्यादि agit मनु ब कट बचने से 
| fear है । इसमें कोई विशेष बात्तो विरुद्ध नह । 
a ao व्य० uo ३३ qo २० A— : | 
| जन्मना ब्राह्मणोज्ञेयः संस्कारेद्रिज उच्यते | 
ia, T con fan oy उड a 
a बैदाभ्यासाच्य विप्रत्वं त्रिभिः a aes 


अधे-जन्स से ब्राह्मण, संस्कार होने a द्विज, dare: 
qa से fan और तोने से श्रोत्रिय कहा जाता i 


5) र s 
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१९२८ घेदिकसिदूरन्त ग्रनथसाछ-छ 


"७ i A Aan 
उत्तर-ठक्त श्लेक मन्नुस्शृति के fsg है साथा 
ने भी ug ३४ में लिखा है fa- 


वेदाथापनिबंधुत्वात्प्राधान्यंहि मनोाःस्मृतम्‌ । 
मन्वर्थविपरीता लु या स्थृतिः सा न शस्यते॥ ` 
व्हस्पतिस्मुलि ` 
apaga QA से सनु ugha at ही wa ति को प्रधा- 
Rea हे! ug मनु के naa fi 


Hag जो स्मृति है ag प्रशं- 
के शलोक छे waa सें किसी 
स्सृति फा यह्‌ wets क्री है । यथा---- | f 
= शू eee $ Dl a i 

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराहिदुल उच्यते | . |: 
~ Ne ~~ ग fos 
बढपाठा Ween: AM जान 

अन्न से सब बालक we दले हैं, उपनयन संस्कार 

फ 


oy 


श्‌ 
बल वोगास्यास के हारा परनात्मा को वाकतात कर Bar 
है तब ब्राह्मण होता है । >ja 
बतलाइयणे अब किस को ठोक मानोगे? शत्य तो ag 
2 के यह शलेएक भन सेत नजय न 
| feu REIS सलु से तथः ब्राह्मण शब्द को 
से विरोध agi करता । अतः यही मानना योग्य है 
Ho wo ब्य० Ye ३४ io ९७ Q— 
se 7 
( स्वाच्यायेनत्रतेः ) इस २॥ २८ aq छे drs पर 
SY आपने feat है कि उक्त krs मं fiure IAT 
फा ग्रहण नही है सो तो ठीक है, aces लि जीरा 2 
= ; ड है, परन्तु Gima faa | 
ह तनुः ) का अथे आप ने सब आचायर हे fang लिखा -है। | 
न 5 ` > हर 
स्पष्टाथे तो ऐसा है कि-स्वाध्याय बेदोक्तकर्भ gaa यज्ञादि 


के द्वारा ( तनुः) यह शरीर (agta 
Go ee हि की 
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E afesavisqaear t १२९ 


q ao ao ठप० Yo ३४ प० 9 — 
“ उपासते ये गृहृस्था : '? HHO ३। १०४ के AY करते 
Ba आप ने लिखा है कि जो fen ug Wer दूसरे के 
(UC का अन्न खाते हैं वे उख के पशु बनते F । यहां पर 
| अपने हाथ फा agar अपने घर में भोजन बना कर खाना 
मनन जी लानते हैं. ॥ 
“ राजानं ARAA ४। २९८० राजा फा भक्ष सेज 
; è शूद्र GI अन्न TAIT को नष्ट करता है ६ 
| उत्तर-( Varad ये) फा अथर आप ने अक्षराय से 
| fasg किया है । geri तो ag है कि-जो मूढ़ agent 
; pn चर के भोजन अन्न की ( उपासते) इच्छा करते 
रहते हैं बा भोजन के छालच से दूसरों के घर का सहारा 
लकते रहते हैं वे मर करके चन अन्नदाताओं के पशु बनले हैं ॥ 
छस में अपने हाथ से बनाने खाने का मतलब नहीं i 
7 | घराया सहारा वा याचना = | न कर Saws अपने पुरू- 
बाथे ही पर बहिसाने| फो निभर रहना चाहिये ॥ 
: | fac आप्र राजा और g के अन्न का निषेध करते 
| | हैं. तो शाप क्या. राजाओं से तथा शूद्रॉ से अन्न, ay, 
रूपया ग्रहण करते हैं? यदि करते हैं तो सानलो कि भापच्हा 
Awan नए होगया । 
Ho ao suo To ३६ पं० २३ में-- 
यंग्रेमां वाचं कल्याणीसांबदानि जनेभ्यः 
ब्रह्मराजन्याभ्या ॐ शूद्राय चायाय च स्वाय AT 
रणाय च । AA देवाना दक्षिणायदातारह 


भूयाससयंभेकासः । समृध्यतामपमादानमतु 
| ame २६ । २ 


C 


ह 
| 
| 
| 


१9 
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१३० वेदिक द्वान्त ग्भ्य माला 


इस मन्त्र कै स्वानीजीकृत एष्य से आप ने 
fan es 3 २ ~ a > at ©! Fe 
लिखित शंका को है अर अपना AY राजा फो देवता सरन 
क्र किया है n z 
qaa सें सथा पद्‌ शाचे शथे सथा UE का आता 
ब्नियभालकूळ है । 
२-( जनेभ्यः ) इस पद्‌ के आने से ( Rasa: garg ) 
Hl अच्याहार करता चाहिये । 
३-उक्त सन्त्र का देवता guar लानर जावे लो कोडे. 
यद देशश्‍वर-बोधक HART अरना 'बाहिये । 
yas सें (प्रियो garay) इस पद के आने से xaq 
at अरवेधिय है किसी फो अप्रिय नहीं फिर पूर्वोक्त पद का 
° ORT निरथंक होगा! 
'इ-हेश्वर छे पूणे कास होने से ( अयं से कानः ag- 
यताम्‌ ) ag see Bue नहीं azar है ॥ 
g- उपसादोननतु ) इस वाक्य के आने से दैएवर के 
fea कोडे परीक्षपद्रथे नहीं है ५ Tes. 
9- wg) पद्‌ की एकरेश-बोधक होने से उस के 
लिये नीं अर सकता है । ge छिये ug मन्त्र देशवर 
Raat का ayy a 
द-( याचं) का ऐ R aye? a = 
q ग्चं ) TRE वाणी है बाणी शरीर से उत्पन्न 
Wat है । वेद्‌ देशवर का ज्ञान हे arot agi, ज्ञान को * 
ara याणे के साय झर्न वादि ऋषिये ने किया है। 
- Sle a ah है कि यथा पद्‌ के साय तथा 
` शद फ न्थ है कीर | =a : = 
= i. ae ae oh यह स्थामो जी ने क्री ग्रहण. 
wate जैसे | बय्याउदभीश्बरो+आबदालि ) ( qarwa- 


रतोऽप्याबद्न्ल ) असे N ईश्वर उपदेश go 
ANS -33 प्रदेश देता हं,-ब पै भाप 
Stas 24 a देश देता हू, बघे भाए 


ey 


` > SP 


Se FEE MB BEDS SCENES NINES LSS SH 
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= जानेक्यः ) हल पद्‌ के साथ a ( भावदानि } 


का सम्बन्ध है तो ( भवन्तः ) के साथ भी ( ag व्यक्ता- 


यां चाचि ) ( मावदन्तु ) का gt सम्बन्ध हो सकता हैः 


i 


ow 


1 cS 


ne कवची 
यदि ( फरथाणि ) Har तो ( garq ) का सम्बन्ध giat 
उतः आप का लेख anfatafega Bu 

ogma कि चभो ऋषि मुनि देबतण्नुक्रहणी से ठ्क्तः 
सन्च का देखता देशबर ही मानते vs wa हैं और उससे 


a> नमक शनी 2 £ 
| गणे सन्त्र का भी देवता देश्वर छी है तो fac राजए 


Zaa wear झाप को चृष्टता Pi gar आदि a # 


> 
| rat इश्वर के MAI Be ae eat 
fant gra के MATET gau छी नह ATAT अतः 
eta r ठ >. = 
पदलाहुचर्थ से भी देशवर ही का सोय har हैन कि 


४-( प्रियो भूयासम्‌) के आने से ईंश्घर पर जो आपने! 
शंका को Saat तो a है किसी st अप्रिय ngi 


| सो यह कहना भी छाप का चपेक्षा से है बयोंकि gax- 


guas की शति wg है fe (muuntaa: faa 
gawi ब्रूबाच म्रियळरेत्स्पति ) wager इस सर्वत्र 
व्याप्त परमाल्सा को HF कर्‌ अन्य आत्मा ष्हो {aa ee. 


ag अबश्य दुःखसागर में निर कर Vga करेना आतः जब्र 


| fe नास्तिकता को guar प्रिय नहीं है, seat जेनी बौहु 


gaar की नहो aia हैं. तो इश्वर safns कष देना 
BUSA करना आप 


यह AST TAT कर नऋ विकृत Wa का 
gyar sagt 


की प्रासादिक. पक्षा का प्रभाव हे । अतः 
की प्यारा लगला है जो ब्र्मव्द्या के स्वाच्यायी हैं इसी 
area कडा है फि ( यथाहं fansin तथा भवन्तो&पि 


| mara ) ५ 


१३९ a fea सिदान्तयन्थमाला-४ 


१-देशबर के पूएकास होने पर (:अघं से ससृध्यतास्‌ ) 


. aaia ag सेरी viant saaat से बढ़े । ag aad उस 


को पूणेता का बाधक नहीं किन्तु अपूर्णकान जीवात्माओं 
के कल्याण छे लिये ag उस फी परोपकार रूपी इच्छा है 


कि मनुष्यक्षाति के अन्द्र fagig लोग sunat से उचकी 
_ वेदविद्या को विशाल करें ताछि उस के खब पुत्र सुखी gii 


यदि उक्त प्रयोज्ञम नहीं तो बताइये कि yis होने 


पर ये वाक्य क्यों हैं यथा-( aana बहुस्यां प्रजायेयेति. 
छा० ६।२।३) (स दक्षत छोकानरूओा इति Vo gigg) 
(स द्वेक्षां चक्रे स॒ प्राणमसूजत प्र० ६ ३) तथा ( एढोहं 


बहु स्यामः ) भतः इन edi के आशय को आप अगत. 
करते तो ऐसी शंका न फरते ॥ 

६-( उप-मा-अद्‌ः-नमतु ) इस वाकय में उपभाछ- 
Qe से grat कहता है फि जैसे सुक्त को ag wage 
है जो कि जीवात्माओं को शारीरिकेन्द्रिय द्वारा प्राप्त wet 
x सकता है अतएष परोक्ष है ( तथा मघन्तोऽपि सचन्त} 
बसे छी आप लोग भी उस परोक्ष सुख से संयुत gin 


9-( इष्‌ ) पद के ऊपर आप को शंका यक्त नहीं - 


कपोंकि संसार उस के एकपाद में होने से एकदेशो हे छी । 


‘sat लिये ftar wgat है फि जैसे में इस संसारस्थ अग्नि 
आदि ऋषियों को उपदेश करता हूं वेसे ही आप जी करें॥ . 
८-वाणो झी देवर को सामण्ये से उत्पन्न Bt ea 
पृथिव्यादि Gat wt grar उत्पादफ है वैसे gt वाणी 
का सी उत्पादक है-जेसे भादि सृष्टि में देवर ने कीठ : 
Way, पशु, पक्षी, जलचरादि में जिस २ vafa को अपनी 
शक्ति से उत्पन्न किया बेसी ही वाणी बे सब प्राणी बोलते 


Nee 
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श्र 


PSII sy "हणण. 


ge 


als Al 


Wr CRESS oe 


Ee भाते हैं उन में परिवत्तंन नहीं हुआ परंच सनुष्य मे 
देश्वरप्रदत्त gait को अपस श करके अपने सुखं! को 
नए कर छिया । अतः सनुष्वदेह में जो ताल्वादि स्थाने! 
let रचना करके ऋषियों को वेदक्षान के द्वारा बसळाया 
| jf सन विद्यात्‌ को awar से नाभिस्यान से neta 
| |को प्रेरित कर अकारादि अन्नरों फी ध्यनियां को मस A 
| स्थानें मे TS छगाऋर अन्तर, पद्‌, वाक्यों की vafa को 
दूसरों पर उपदेशार्थे प्रकट करो, aaret ऋ फिये। ने Four 
` ! छस से छया आया fe at उस Aara को वेइबाणी 
i कह गया वह बाणी भी देश्चरकृत है, adifa ag agea 
E अन्द्र उस को उत्पत्ति के साधन और cate न देता 
तो कोडे. भी जीव बाणी नहीं बोल सकता । अतःदेशबर का 


) 
i 
i 
i 


2 
| वेदवाणी कहना असंगत नहीं ॥ E j 
| ॥ आावश्यकप्रकरण समाप्त ॥ 3 
| है 14065 Ae, 

oe सत्र 

- अथ ब्राह्मण के गुण कमे स्वभाव हा 
१९-इस प्रकरण में आप ब्राह्मणादि चारों बणे के गुण द t 
| कसे canta फो मारस्स करने के पूर्व वणं को जाति सान ४ ९ 


कर उस को स्वामी जी का Hasa बताकर नित्य लिखते हैं 
| स्रो इस लेखका उत्तर ११ समुल्लास के लेख को उद्चूत करवे a 
jena agt लिख दिया है अब बार २ लिखना seh है ॥ 


२-आ पने ब्राह्मण के (शम,दुम,त प, Ms मः, AIRE 
; | ज्ञान विज्ञान, आस्तिकतेए; ये ९ गुण att पढ्दा पढ़ाना 
| यज्ञ करता कराना, दनदेन लेला ये छः कस आर gta- 
सति में कथित ९३ प्रकार का शोल fag में faguin ह्रो 
[re atau है) यह जो लिखा है खो ठीक है ॥ 


L 
s | -CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA | 
sl | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


=- Se a 


१३४ ये दिक fagia grange- E 


३-परन्तु पृष्ठ ४२ ५०६ में-जो लिखा है कि man 
me विदान्‌ हो ब अविद्वान्‌ आहितास्मि छो घा ear. 
हितार्त्ि देवता छी साजा जांता है। यह लेख शाखधिरुदु | 
है क्योकि ( Agh खोहि देवा; awa भनुष्याः ) शतपथ | 
अर्यात्‌ fagiat ही को देवता कहते हैं अविद्वान्‌ अनत- | 
सापी सलुष्य जानो ॥ : | 

४-ए४ ४९ पं० ९६ Parad कांड ४ £० ४ के y weg) 
दे कर जो खिला हे कि राजा आदि are का अपसान | 
न करं, यदि करेंगे तो नष्ट हो mat लो ठीक है, परन्ल 
उक्त सन्न्रों का भसिप्राय तपस्दी बिहूएन्‌ परोपकारी ATTN | 
से है न कि adi से, atife जिस राज्य सें fart की | 
अप्रतिष्ठा छोगो जेछे ax राज्य अवश्य नष्ट होगा Sa ही | 
ag at अवश्य नष्ट होगा जहां get की प्रतिष्ठा होगी ॥ | 

१-एछ ४२ प० ९८ से क्षत्रिया के शुख कसे sama गीता | 
और aq थे लिखे हैं घए दीक हैं ॥ म 

६-ए० ४३ प०५ ‘aut खल वे क्षत्रं परति gay’ विज्ञान | ' 
aragi et ३ होने से ataa को छा राज्य at feafa | 
है, saife विद्वान्‌ ब्राह्मण ही के awa राज्य द | 
क्षत्रिय स्थित tg सकते र tala रहने से नष्ठ | 
ql जाते हैं ॥ | 


ay 
mit? 
Fal 
4 
“Qj 
iD 
gw 


9-पृ० ४४ पं० ३९ गें fea है कि क्षत्रिय को संन्यास 
लेने का अधिकार नही, ay इरि दहासविरुदु है । Mia 
फार्लिदास कृत रघुवंश को आपसे amfa और erfa- | 
दाल छो पृष्ठ २८ न HE माना है, सखी कलिकृत रच- fan 
बंश में सूयवंशी क्षत्रिय के लिये लिखा है कि“ योगे- | 
नान्ते तनुस्यज्ञामू » Hata जो अन्त में -योगाभ्यास के यो 


aoe 


— TRE 228 2 = aso ome 
ee of 
< 
. | ` a S 
| बार्त० वेदिकवर्णठयबस्था । १३३ 
[oo es क स 


BR शरोर त्यागन बाले थे । फिर आप A Bea Sta 
सन्यास का अधिकार नहों ? किन्तु क्षत्रिय को दोने ही 
faa हैं कि रण में प्राण त्याग कर सके दो agi सद्दी 
| भर यदि सारी पृथ्वी पर शान्तिनय राज्य छी स्थापना 
|करलेवे तो adfant छोने पर agrata से aut खदकशी 
करे ? wat, किन्त धोगारुपएछ शरोर छोड़े ॥ ' 


Lf 


rat 


८-पृ० ४४ में aaa के गुण, Sa, cata का aun गीता 
| भीर ng से करते हुये परिइत जी ने लिखा है कि asa 
|को दो आश्रमे av अघिकार adi है, परन्त चन का नामं 


| 


q 

ij 

। नहीं feat है | कदाचित naad और aetau फो छोड 
त कर शेष घानप्रस्थ भीर संन्यासाश्रन से ही उनका तात्पर्य 
व होगा । शो यह ठीक नहीं, adifa जन afai को यागा- 
BATA और ब्रह्म विद्या फा अधिकार है तो वेण्या छो adi 
mgt? हां! यह ठोक है कि सन्यास at अधिकारी m- 
aua को प्राप्ति में हो हो सकल है । 


oS 


LS 


|. ९-प० ४६ में शूद्र के गुण, म, स्वभाष fe” gua 
इस प्रकरण भें परिडत जी ने gi फे केवल. menta 


>> 


‘USA को भाजा दो है खो यदद sat चे faag है कपे।कि 
हल विषय में ga at बहुत लिडर जाचक 21 ga: fag- i 


|पेषण करना व्यथे है । 

| rae F 
| ga के भतिरिक्त yg को जो करोत छिखा हे. ag 

A य 


वैदविरुद् है, क्योकि agfa को पशुवत बेचन! खरो, 
दूना सभ्यता से प्रतिकूल है । 


f 
| 
: 


wo ५७ चारे वण के ary ai कोडे समीक्षा 
Aig बात्तो नहं हे । 


Ace soe 
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१३६ बेद्किमिदान्सयन्यसाला-॥ 


< 


your से do ५३ तक व्रात्य और छन्ट्यञों का प्रकरण! 
है । इस प्रकरण में चार स्थानें पर समीक्षा योग्य लेख any 
९- ay fs- . {७ 
ह्विजातयः सबणासु जनयन्त्यत्रतांस्तु थान्‌। | 
तान्‌ सावित्री परिभ्रष्टान्‌ व्रात्यानिति विनिदिशेत्‌ 
सनु० He १० । श्लोक Ro | 
अत Ke त्रयाप्येते यथाकालमसंस्कृताः । `| 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्याय्य TAMIA | 
सनु? Wo २। शलोक ३९ | 
... भाषाये-द्विजाति भ्योत्‌ ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य अपने २ /† 
वण को स्त्रिया में वेदोक्त संस्कार रहित जिन पत्रों को 
उत्पन्न करते हैं उन ( समय प्रर उपनयन वेदारम्भ रित) 
सावित्री के विना Radi को area कहना चाहिये। .. 
इस के उपरान्त aata १६। २२ । २४ के बाद ade F 
स्रुत रहने पर तीनों aut की सन्तान सावित्री से पतित e 
होने पर व्रात्य संज्ञक होजाते हैं और. आये से निन्दित 
होते 9 | 
; र E 
Tu f 
नतरपूर्तविधिवदापतद्यपि हि कहिंचित्‌ । | 
MANAUS सम्बन्धानन्राचरेद्त्राह्मणः सह ॥ भे 


AAO Bo २। ऽलोक ४२ | 
ठः 
भाषार्थे-इन अपवित्र atdi के साथ आपत्तिकाल सें {रष 


की वेदपठन भौर विद्याह्नदि योनिसम्बन्धों फो TAT 
SN कभी न करें॥ २। you 


2 


E कल स्य t १३9 


ण | उत्तर--उक्त मनुववना से agt पुष्टि होतो है कि 

॥ त्राह्मणत्ब वा द्विजल्व से भी संस्कारे! से गिर क 
f गर कर व्रात्य छो 

` (जाते हैं। पुनः द्विजलोग उनसे विद्या और बिबाहा दि सम्बन्ध 
भी न करें, तो फिर वे जन्म से ब्राह्मण केसे र सकते हैं ? ` 
(परन्तु पंडित जो तो विना संस्कार के भी neama से 

त्‌ त्राण मानते हैं । 

| ! ÑO ब० व्य० qo ३३ से 

| अनायता निष्ठुरता क्ररता निष्क्रियात्मता । 

॥ | पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ 
ससु AO १० । शलोक ५६ 

२ fsa वा भजते शीलं मातवोभयसेववा 

Via कथंचन दुर्योनिः प्रकृति स्वा नियच्छति ॥ 

) age १० tye ॥ 

भ्राषाथे-- इस लोक A अनार्यता, निष्ठरता, करता, 

निष्क्रियात्मता जो गण हैं ये पुरुष को नीचयोनि से उत्पन्न 

1 gut प्रकट करते हैं 

| क्योकि नीच sana घाले सन्तान पिता था नाता 

| अया दोनों के santa को सेवन करते Ft अतः नीचयो- र 

fast सनुष्य अपनी 'नीचयोनि को छिपा गहीं सकता है ॥ 

| उस्तर-उक्त मनवचनों से स्पष्ट नि कि अमायतादि 

| | मौचमुणों से नीच स्वभाव का वर्णन है अतः गुण कसां के 
निना स्त्राव si areata कुछ agi, ag ata gt at 


| उत्तम ( cafeaenta: ) anta: स्व नान द्रव्य Se a 
/ रहने बाली जो गुण कसे st चत्ता उस को स्वभाव मौर. 


र्घभाववाला जो द्रव्य उस को स्वभाषी हदते हैं 0 
Ho घ० 5० प्‌ ५३ पं० १७ सेन 
१८ 


i 

i 
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१३८ वे दिक सिदान्त ग्रन्यसळू7-४ 
— — 
ag कौ खरी में शूद्र से उत्पन्न छुआ क (ख) ह 
कहाला है ( नमः क्षतृभ्यः १६। २६ य०) के इस सन्त्रपाष्य ci 
से-ऋषि ने नाना है आर यह जाति पङ्क में बहुत है | 
उत्तर-इस इस बात छो ठीक नहीं eg सकते हैं fy 
ga फा ही fang कर gat हो गया है और नाही ऋषि 


aes 


E 

ले ऐता faut 2 कि सत फा UA हुवा 2 t la 

RO qo Bue पृ० ४२ qo RY R= [~ 

यह स्थाली पुलाक न्याय से ऋषि दयानन्द का सत if 
gure और asnan के हारा झैंने दिखाया हेत | 

- उत्ता-प्रिय परिडत जो! भाप की वर्णव्यवरूया ania | : 

हुई और gaa भी उत की समाछोचना की। arg की aq- | र 

उयवस्या ऋषि मुनिया ब बेदिकसिद्धान्त से fasg है जिस | 5 

को क्षि आप निष्पक्षपातदूष्ट्‌ या Feary ॥ Sale 

॥ इति बणेव्यबस्था समासा ॥ ९ 


अथ स्वमन्तव्यासन्तव्य । 
: इस प्रकरण में कोडे विशेष वक्तव्य नहीं Raq 8 ara 
Sui के अतिरिक्त a 
= es और वेद के आधार पर ब्राह्मणादि 
जातिभेद ईश्यरकृत सानता हूं ॥ : Ee 
२-सत्याथेप्रकाश के आधार पर fest के लिये आचाय- 
कुछ भौर शूद्रो के लिये गुरुकुल मानता हूं ॥ E 
३-न्रवेद्‌ तथा भथवेवेद के आधा agam 
; तथा घार पर शा T 
को VAT सानता zu ee 
उत्तर-$ इस पीछे लिखे चुके. हैं कि ब्राह्मणादि बर्णे-- 


अतुएय क्षा अच्यारोप से -जाति पानना मनुष्यकत शाति- 


raf 


Pee हैक 5३272 22122: >... ६ SESE 
A +A ¿LA 


eaea: 


= 
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>, 
ह वें fenatisuaear # १३९ 


T 1 R jes = F ट nj” 
तू ea है तथा an आः लिख at चुका है कि. adi में; amt: 
i $ Yy F 
q ERY जाति शब्द से फहों vt ngi कहा. है ॥ 
a २- देखो सत्याथेप्रकाश tat समुज्लास पृष्ठ og H- 
| a US फी आना ले Sug ळर गुरुकुल से. अनुक्रम पूल क 
ena ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय अपने AGHA Brat VAN: 
यक्त कन्या से खिवादह कर ॥ 
| यहां पर महर्षि ने ब्राह्मणादि का गुरुकुल से आनतः 


S 
Gi | 
“fl 
“i 
>] 


| 


j 
| 


न । लिखा है । अतः गुरुकुल आचायकु एकाथेक हैं za 
| पथ करते at ठीक चाल होता. e 
`) आप कया साचते- हैं. यदि अजक के agai की a 
| S$ 2. at Dat 2 छ्‌ - 
| होसे कि tarat पक्षी दाद्विनतर mÈ तो. शुक 2 आर 
| area सन्मुख भाजावे तो. ATTA है ऐसा नानते हँ az 
|. तो. आप ag में fag नहीं कर सकगे ! sanS जो. शकत 
| शास्त्र उपा हुआ मिलता है. ag भी netid सरा हुआ ei 
॥ छलि मन्तव्याभन्तव्यसमीक्षा ॥ 
f ( 


३-शकुच का शब्द 


| S 
| की समीक्षा तो समाप्त होगई । आपने _ अपन 
रा लिया है; पुनः यहों पर हम भविष्य/- 
हैं क्रि गुणकर्मा-- 


| श्रमः आप की पुस्तक को a 

| उग्र ह n इ an और भी दिखल्ातें 
| नुसार पुराणों, से वर्णव्यवस्थां सिद्ध होती है सो सुनिवे SA 
| 3 ERA A आआक 
| गोवरीसध्यं च गतो ययारवो निर्घाय्यते ज्ञ:सुविचक्ष-- 
| व्यधावादविशिष्यमाशस्तद्व द्‌ द्वि जः 


qarg t सनु र zo 
` चाद्रगणाऱ fa: ॥ २० ॥ गला गत न 
व्य C रानयायी संस्कारयुक्ता हि क्रिया _ 


यः ngad सवनराचु ie 
Faroe द्विजन्मनां शूद्रविवेकहेतु:ः ॥२९॥ किः ae ut 
थे gga त्यजंति किं छत्रिया लोकसपालयन्त: ४ 
= | 


रर ` 
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१४ बेदिकसिद्वान्तग्रन्थ माला -g | 


ता त. हि तथव वश्या: शूद्राःस्वसुख्य क्रियया / 


विहीनाः ॥ ३३ u तस्माज्च गोऽश्ववत्‌ कश्चिज्जाति-! 
भेदोऽस्ति देहिनास्‌। काय्यशक्तिनिभित्तस्तु संकेत: 
_कुद्रिसो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ एवं असाण मति पिध्यमानां | 
सांकेतिकी याति नरो व्यवस्थास्‌। स्वकीयसिद्धां स्व- | 
सतेनिषिद्धरं न बुध्यते YSAAT ACTA: ॥३४,॥ पुनभू- 
वृषलोवेशयाचांडालास्त्रीनिषेविशः । yaaa- | 
quia: भेतवल्खाघभोजनाः ॥ RÈ ॥ gagan 
लब्चाज्ञपानादाभ्यव्रहारिश: । ब्रह्म देवपितुञ्चतमनु- 
ष्येषु बहिष्कृताः ॥ ४० वेदानध्यापयन्तोऽपि ते 
उचीयानाः ग्रतिक्रसात्‌ । ब्राह्मणत्वाद्विहीयन्ते- 
दुराचारविधायिनः ॥ ४३ ५ सद्यः पतति सांसेन | 
लाक्षया लवणेनच | च्यहेंण wel भवति ब्राह्मणः | 
क्षीर विक्र यो॥४५॥इति जातिवणने चत्वारिंशोऽध्यायः। | 
भा०-गौओं के बोचमें घोड़े के जाने पर चतुर wave जएन | 
लेता है कि ये दोनों एथक २ काति वाले पशु हैं वेचे aqua- | 
समुदाय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, aca, शूद्र faa २ प्रतीत | 
met होते Fu २० ॥ सनुष्यजाति में कोई भी बेहिमाल | 


शूद्रादि के विशेष चिन्ह कल्पित नहीं करते किन्त उप- 
नयनादि संस्कार और  फमेछांइक्रिपावि शिष्टत्व विवेक का | 
हेतु है ॥ ३१ ॥ जो वेदोक्त कमा को त्याग देते हैं वे ब्राह्मण | 
नहीं, जो प्रजापालन नहों करते वे क्षत्रिय नहीं, aa छी | 

. eat से हीन वेश्य नहीं और शूद्र भी निज कर्मे के बिना. | 
नहीं ॥ ३३॥ तिस कारण से गो और अश्व फी नाइ ate | 
जातिसद मनष्य में नही, छिन्त सशर्त मनुष्यसद्ध एक शरलि 
हैं कार्‍्यशक्ति के निमित्त से जो सांकेतिक ब्राह्मणादि पद 


2 á ड 
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a 
areno वेदिकबणंठघघर्था । 


= १४९ 
न्न fee ह = 
T हैं वे कमानुकूल कृत्रिम हैं. परन्तु जाति नत्य है ॥ 5४ ॥ 
on 


इस प्रकार प्रमाणों से निषेध होने पर ब्राह्मणादि पद्‌ जाति- 

तः वाचक नहीं किन्तु सांकेतिक कृत्रिस हैं । क्योकि जाति स्वयं 

fag और anfafag है जिस छो कि मूढ़ जन नहीं सस- 

क] कते ॥३४॥ URW Wit aust, Arar, चंड ली आदि fadi 

| के झोगने से ote शूद्र के अन्नरस से पुष्ठांग तया gas के 

। नाल पर वा अरिष्टि के दस्त अन्न भोजन के. ग्रहण करने 

घाछे ॥ ३९॥ भेर मृतक Yas के अन्न को लेने ard भोजन 

| पान करने बाळे fga ब्राह्मण देव पितरों ये निकाल देने 

| छे योग्य हैं ॥ ४2॥ वेदों को अध्यापन कराने अथवा क्रम oo 
| gas अध्ययन करने पर भी-दुराचार करने पर ब्राह्मणृत्व ट्रू 
, खे afaa हो जाते. हैं। सांसभक्षण करने वा बेचने से या लाख = 
छा लघण बेचने से उदो समय पतित हो जाता है और दूध £ 
बेचने से तोन दिन में पतित हो जाता है ॥ अध्याय y ॥ K 8 
आचारहीनाज्न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता: सह षड्- |S 
भिरङ्गेः-। शिल्पंहि वेदाध्ययनं द्विजानां वृत्तं wy = = 
| ब्राह्मणलक्षणंतु ॥ ८७ अधीत्य चतुरो वेदान्यदि & - 
| वृत्ते न तिष्ठति । न तेन क्रियते कार्य्य स्त्री रत्नेनेव s£ 
| GSU: uve ic गर्भाधानं पवनं सोसन्तोन्नयनं तथा। 

| जातकर्म नामकम AMANITA uch चूडो 
| 'पनयनं चास्य व्रतादेशस्तथन च | ससावत्तनसप्य- 
न्यत्पाणिग्रहणसेव च ॥ ५ ॥ इत्येवसा दिसंर्कार- 


विधानेयेतिसंस्कृता; । त एव ब्राह्मणा येषां नरन्त- 
SHY कामना: ॥ ९० ॥ संस्कृतोषि दुराचारो ATH 


याति मानवः | निःसंस्कारः सदाचारो भवेद्विमोत्तसः 
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१४२ वेदिक सिदुएन्तयन्यसाळा-हे 
4 RRL RS 
सदा ॥ ९६ ॥ आाचारमल्ुतिष्ठुंतो व्यासा दिसु नि- 


सत्तमाः) गर्भाधानादिसंस्कारकलापरहिलाः sq 
N 


Sq ॥ २० ॥ विप्रौत्तसाः श्चियं wat: सवंलोकनम-- | 


SHAT । बहवः कथ्यसाना ये क्रतिचित्तानूनिबो- 
धत ॥ २९ ॥ जातो व्यासस्तु केवर्त्या श्वपाक्याश्च . 


पराशर: gam: शुक्र: कणादाख्यस्तथोलूक्या: Bar| 
: 5 Oe R R 
ऽभवत्‌ ॥२२॥ झुगीजो यषिश्टुंगोऽपि वशिष्ठोगणिका- 


त्यंज:। सदपालोसुनिश्चेष्ठो नाविकापत्यसुच्यते ४३२३ 
- झाषाणयं- छः agi के afya वेद्रध्यपन करने पर झो 


aq, आचारहीन agoa को afaa नहीं करते, Rui he | 


agi का waar तो शिलूपवत्‌ है, किन्तु वेदोक्त कर्मी 


का आचरण में दालना हो ब्राह्लणत्व का लक्षण है. ॥ ८॥ | 


ai agi को पढ़ कर भी यदि सदाचार सें स्थित नहीं 


“होता है तो वह ऐया है aa ajan agoa रत्ने को 


चारण करके खी को awa करना चाहता है ॥ ९॥ wate 
धान, पुंसबन, सीसनन्‍तोन्तपल, जातकमे, नासकसे, अन्न प्रा- 
शन, चूडाकरण, उपनयन, वेदारस्म, GAANA, Awad 


के आचरण, पाणिग्रहणा इत्यादि संस्कारी को विचिपूकक .... 


करते हुये जो भाल्मा को खंरकत(प वित्र) हरते हैं और नै रन्त 
से वेदोक्त कास्यफसी में faa को कानना रहती वे ही 


ब्राह्मण कहलाते के योग्य होते हैं ॥ १०॥ संस्कृत छुआ 
Wt सनुष्य दुराचार से नरकंगामी होता है और असंस्कृत होने | 


~ 


पर भी सदाचार से छिहाने। सें खुदा -सत्तम कदा जाता है। पै. 
SCS का अनुष्ठान करने पर मुनिसक्तम व्यासा दि mai: N 
चानादि सस्क्षारों से रहित उत्पन्न होने पर सो विद्वानों _ 


में उत्तम शोक्षा को मास हुवे भौर सब्र लोके! में पूजे गये 


‘ 
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; ane वेद्िकिषणव्यवस्था 1 १४३ 


स्स्स स क मल 
EO re . 


F २९ ॥ बहुत से छेसे afa कहे गये हैं qu में से कुछ का 
[aña qat-agfa sata जी धीवरी से उत्पन्न हुये, ta- 
igat अर्यात्‌ चश्यड़ाछी से पराशर सुनि हुये, शुकी नाम 

l | शूदर से शुकदेव fast हुये, उलूकी नाम शूदर ञ्चे कणाद 
ऋषि gu, खयो नामक जांगलिङ शुद्र से aara का 

ara छुआ आर गणिका से तेजस्वी afag फी, उत्पत्ति 

हुईं भौर नन्दपाल ai availed) से Get हुये ॥ 
1 


अतः Hig सदाचार को प्रतिष्ठा धौती है वहां २ पर 
| री सनुष्यां के अस्मा ufay ओर«-तेजरूदी होते हैं और 
faa बड़े २ दिजकूलों में झी दुराचारने वाच किया, बे 
laca afaa हुए हैं और होंगे ।। : 


स्की eee 


j 

| 

i a 

| पण्डित जी की सेवा में अन्तिम निवेदन ॥ 
|. महाविद्यालय ज्वालापुर के उत्सव में जाप भौर 
nfafafaae के nua आदि महाशयों के मध्य में जो 
विचार स्थिर छुआ है उस के सुनने Iug निश्‍चय ज्ञात 
हुआ है कि आपने अपनी saga वर्णव्यवस्था को वेदिक- 


fagra से घिरोचयक्त स्वीकार फर लिया और उक्त TAT 


Rar सेनाम faa gu नोटिस फो arfaa. लेना भी 
स्वीकार कर लिया है | तब ag इसने जो आपको geam 
को समीक्षा की है, कदाचित्‌ इस को आप वा aa को ढे - 
सज्जन व्यर्थ बताने लगें तो यह उत्त का कहना ठाक नहीं 
र ह्ोगा,क्पे कि आपकी पुस्तक अनु साम ८०० के विक्रय होकर. 


=i २» 


- शका उत्पन्न gint आर gy बिव फेल 
Ranu करेगा ? अतः सह TAT 


ए है उस का कीन 
वैदिकवर्णव्यवस्या, 
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टर 'फेलच ी हें यदि aa पुस्तक के पाठक्षा ष्ठे अन्तःकरण a at 


a 


que बैदिकसिहुन्तग्रन्ण माला-४ 


उन निखिलदोषो का निवारण कर वेदे के agra फो स्थापित 


करेगी ga कारण से हमरा. URAN say नहीं और 
आप को यह छाम्र हुआ fa लोगे! छे दिलें में लो ud 
की ओर से शका होगडे हैं उत्र के हटाने के लिये आपको 
दुबारा परिश्रम न करना पड़ेगा । एस के अतिरिक्त आप 
न्ने परीक्षाधं जो saure के लिये पौराणिकल्घ को 
ग्रहण किया था इस से पौराणिकपक्ष की पराजय करा कर 


आप पृथक छो गये । अब पौराणिक अपना शिर चुनंये,कथे।ं क्रि l 
पौराणिको के जन्नार्मिसाग को feet छेत कर और भूत त} \ 
प्रेतां को छालसा देक्षर उनके इषे को aia में परिणत कर 


दिपा । अतः एमारी बचाई हुई वास्त*्वेदिकवणेव्यवस्था 


में जो भी आक्षेपरूप शब्द्‌ आप छे विषय में लिखे गये हैं चेः | 
सल maT जनन्‍्माभिमानी पौररणिकें पर gt Jam 
चाहियें जैसे जन किसी अभियोग में अभियक्त (agrè ) 4 
और भक्षियोक्ता ( age ) की तरफ से जो प्राडबिबाक | २ 


(asta) नियत होते हैं तो जो पराश्त होता है उस से 
gel बा सुद्वाइलह्द की शिकरुत wut जाती है a कि 
astet कौ । इस दृष्टान्त से quera में वे शब aaa 


| 
| 
fis 
| 
1 


i 


= 
$ 


Auèi पर आरोप Nad) झाप ले सन की aurea ta 


को यी, परन्तु वेदिक कानन छे सम्मख Rufus असि: 
योक्ता ने शिकस्त खाडे, आप का इस में कोडे अपराध 
wet । इसी प्रकार में cat st बकील या सो इसमें सेरी 


को हुईं बकालत से आर्यो की विजय हुई, सेरी नहीं ।' 


परन्तु सें और आप दोने। आयं थे। अतः adea सम्मन्न्ध 


से उस बिजय में हमारा और आप का भी हिस्सा है । 


और लाझ बड़ा सारो यपह-हुआ कि इस-पुस्तक से मुछ 


"७०७ १ चुत ९ S E MES 
® D ai it ah x Rb 
I “ह 


S 


| 


4 
| 
f 


g afasatisqaenr | १४५ 
‘aqueat के प्रमाणां से शूद्र भौर खढ़ईे आदिक को yan 
। करना. खदाचार और विद्या से सनुष्पसात्र को उच्चाधिकार 
| Rasan और बर्णो का qutat जाति शबद का away, 
_ मौर गुण कमी के बिना ग्रहण किये स्वभाव का लक्षणं न 
हो खकना छादि अनेक aval जानी गई । 


ise oe UE 


| अब अन्य सज्जनपरूषों 2 Baud निवेदन हे कि जहां 

| eel wa पुस्तक में घर, wis तयः बाळ्या की ays 

हिए और जो agia geag ज) कृत वेदभाष्य तथा सायण- 

[|¦ msa के आधार पर जो मन्त्रार्थं किये यये हैं उन में जहां 
कहीं अणोशुद्यि छोगडे हो ठस को agaa करके सूचना 
देने पर gare छापने में yg कर दो जावेगी ॥ 

“. ओं शब्नो मित्रः शं वरुण: शब्नो भवत्वर्यमा । 
॥. शन्न इन्द्रो वृहस्पतिः शब्नो विष्ण रुरुक्रमः N 
ओं नमे ब्रह्मणे नमस्ते वाया त्वमेव प्रत्यक्षं 

ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रज्ञावादिषं ऋतम- 
| वादिषं सत्यमवादिषं तन्मामावीत्तद्रुक्ता- 

। ` ¬ स्मावीत्‌ आवीन्माम्‌ आवीदृक्तारम्‌ ॥ 


CDA ea E SE बह ८८ ern N 


1 
ea 
| 


७} 


$ 
t 
fos 
es 


ee ॥ of afa: ३ ॥ 
इत्यायेपदेशकपणिडतवरभ्नमित्रशम्म॑ण:ः Fat 
वास्तविकायां वेदिकवणव्यवस्थाया- 
मुत्तराध ateg ॥ 


> ieee 
F 5.05 

PA. > Se om 
पक sort ft $ 


TS | wed 


z - a 
Duet age कक... "> $ 
t 


MOT eee | 
| (न | 
a ( रक्तशोधक ) बलारूतशबत 
हू ४० ad का ayar gar एक ngent | 
द बताया Yat Ans से था शोर HAG कारणों | 
कैला हो नया था पुराना खून निग yar हो जो 
£} कि किसी eng ले आराम न होता हो, जो oa 
र निराश हो णये हों ew को सें aang के इक की चोट 
द्र से कहता हूं कि ag निःशङ्क भाझणा लें । वक्ष केपत्ते/ 
" आ होडने से ae का नाश नही होता, उस को aS णह 
ट्र से सखेहना चाहिये | श्री घन्वन्तरि महर्षि wea हैं 
टश कि agg रक्त से ही सब रोग Ger होले हूं । गक्त की 
; qgar से दी घ जीलन waar og होती हे मोर He 
at रोग पाल AR माता, इल MEA QA को माफ TARI 
| भत्यन्त भादऽयक है । खन साफ करन छे तारले AAT 
ot gadaa Gag कर कोई औषधि नहरों है। इक्ष को इर 


ae एक ऋतु भें बढ़ा जवान बच्चे नरनारी खब पी सकते | | 
yy f 
A हैं। यह खंत को माफ ara है या बल को बढाता | 
x 

j 


१ है| काले दग लाछ WHA चेहरे छी बदसूरती wa 
> A बेचनो जी हो का दद आंखों में गरली था लाली खजली 

Se WE बद्हज़नी कड्ज को दूर, करता है। कोसल इर A 
A wus ye re शहर हो WY अदा होया a 


ze | 
DOS g Be 
a ff पतॉ-मैनेजर (एस बी के) , 


k ah यालय arate) | 
MIN gas) ह क डू 


EMR 


आ. ही ७७१7 009 7 4 
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